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आप अपना दिवसारम्भ प्रार्थना के साथ कीजिए और उसमें अपना 
हृदय इतना उडेल दीजिए कि वह शाम तक आपके साथ RI 
दिन का अंत प्रार्थना के साथ कीजिए जिससे आपको स्वणों 
और दुःस्वणों से मुक्त शांतिपूर्ण रात्रि नसीब हो। प्रार्थना के स्वरूप 
की चिन्ता न कीजिए। स्वरूप कुछ, भी हो, वह ऐसा होना 
चाहिए, जिससे हमारी भगवान्‌ के साथ लौ जग जाय। इतनी 


ही बात है कि प्रार्थना का रूप चाहे जो हो, जिस समय आपके 
मुंह से प्राथर्ना के शब्द निकले, उस समय मन इधर-उधर न 
भटके। प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है। 


- गाँधीजी, यंग इंडिया, 23 . 01 . 1930 
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समाज में निरन्तर हो रहे परिवर्तनों ने समाज पर अपने विभिन्न प्रकार के प्रभाव छोड़े 
हैं। आर्थिक प्रगति की चकाचौंध ने पूरे समाज को आकर्षित किया है। यदि समय रहते हम 
इन तीव्र परिवर्तनो के कुप्रभावो को न समझ सके तो हम अपने समाज और संस्कृति की 
रक्षा नहीं कर सकते। महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही एक खुशहाल भारत 
की कल्पना की थी और उसके स्वरूप का समय-समय पर उल्लेख किया था। गाँधीजी ने 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न तो किसी धर्मप्रतिष्ठान का सहारा लिया और न राजसत्ता 
का, वह तो राजनीति में इसलिए उतरे थे कि वह अपनी आध्यात्मिकता से राजनीतिक गन्दगी 
का सफाया कर सकें। इसी कारण गाँधी इतिहास में महान्‌ लोगों में अलग दीखते हैं। 


इतिहासकार अर्नाल्ड टायनबी का निष्कर्ष था कि गाँधीजी राजनीति की गन्दी-बस्ती की 
काल-कोठरी में न सिर्फ गये, बल्कि उसमें खूब रहे भी। लेकिन उसमें रहते हुए भी वे हमेशा 


“ऊपर रहे और उसकी गंदगी एवं कालिख से उन्होंने अपनी आत्मा को कभी प्रदूषित नहीं 


होने दिया, बल्कि अपनी आत्मशक्ति से उसकी सफाई की। उन्होंने राजनीति को अध्यात्म से 
जोड़ा और मानवीय मूल्यों से ओत-प्रोत सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन की वकालत की। 
भोगवादी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, सामाजिक सहिष्णुता में कमी, भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
के आदर्श जीवन-मूल्यों का हस और समाज में बढ़ती हिंसा ने हमें यहं: सोचने के लिए 
मजबूर कर दिया है कि हम परिवर्तन के किस मार्ग का चयन करें। निःसन्देह, इस संदर्भ 
में बरबस ही गाँधी के विचारों की याद आती है। 
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गाँधी मीमांसा 


राष्ट्र इस वर्ष स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती वर्ष मना रहा है। यह एक ऐसा अवसर 
है जब हम अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर भविष्य का कार्य निर्धारण करें। “गाँधी अध्ययन 
पीठ' की शोध-पत्रिका 'गाँधी मीमांसा' गाँधी विचार का एक दर्पण है। यह गाँधी के विचारों 
के साथ-साथ देश के मनीषियों, समाजवेत्ताओं, दार्शनिकों के देश के सामाजिक परिवर्तन के 
संदर्भ में उनकी दृष्टि को दर्शाता है। गाँधी अध्ययन पीठ” और “गाँधी मीमांसा' का अभीष्ट 
उद्देश्य गाँधी वैचारिकी के प्रचार के साथ-साथ कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार करना 
है जो समाज में व्याप्त विषमताओं को मिटा सके, मानवीय मूल्यों की स्थापना कर सके 
और भौतिकवादी, उपभोक्तावादी संस्कृति आच्छादित घने कुहरे को छाँट सके। हमें आशा ही 
नही वरन्‌ विश्वास है कि हम आपके सहयोग से इस दिशा में कुछ कर सकेंगे! 


शोध-पत्रिका गाँधी मीमांसा' का प्रवेशांक आपके हाथ में है । आपसे इस संदर्भ में 
विनम्र निवेदन है कि सृजन के इस प्रयास में अपने विचार, सुझाव भेजकर हमारा मार्गदर्शन 
F 


-रामप्रकाइ द्विवेदी 
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गाँधी विचार : आज का युगधर्म ! 


Wo डॉ. एस. के. शर्मा 
कुलपति 
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


काशी विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गाँधी के पवित्र कर-कमलों द्वारा १० फरवरी, १९२१ 
को हुई थी। इस संस्था के माध्यम से महात्मा गाँधी की राष्ट्रीय शिक्षा की परिकल्पना ने मूर्तरूप 
प्राप्त किया। यह परम सौभाग्य का विषय रहा है कि महात्मागाँधी का १२५वां जयन्ती वर्ष तथा 
काशी विद्यापीठ का कौस्तुभ जयन्ती वर्ष एक साथ पड़ा और इस शुभ अवसर पर काशी विद्यापीठ 
में गाँधी अध्ययन पीठ की स्थापना हम सबके लिए एक अद्वितीय उपलब्धि रही है। यह अत्यन्त 
ही हर्ष का विषय है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गाँधी अध्ययन पीठ सतत्‌ क्रियाशील 
है। इस तारतम्य में उसके द्वारा '“गाँधी मीमांसा! अर्द्धवार्षिक शोध-पत्रिका का प्रकाशन एक ठोस 
और सार्थक पहल है। मूझे पूर्ण विश्वास है कि गाँधीजी के विचारों का व्यापक स्तर पर प्रचार 
एवं प्रसार करने के संदर्भ में ''गौंधी मीमांसा'' मील का पत्थर सिद्ध होगी । 

न केवल स्वतंत्रता संग्राम के अपितु नैतिक संग्राम के सर्वश्रेष्ठ नायक, महान्‌ चिन्तक, हर 
प्रकार की दासता से मानव-जाति को मुक्ति प्रदान करवाने वाले महात्मा गाँधी मूलरूप से एक 
ऐसे संत और कर्मयोगी थे जिन्होंने अपने निष्काम कर्मयोग द्वारा जीव मात्र के कल्याण का कार्य 
स्वयं सम्पादित किया और ऐसा करने का संदेश कोटि-कोटि जनता को दिया। गाँधीजी ने कल्याणकारी 
कार्यों को व्यक्ति-कर्तव्य अथवा धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। गाँधीजी धर्म का सच्चा सार नैतिकता 
में निहित मानते थे। | 

गीता के निष्काम कर्मयोग को गाँधीजी ने अपने जीवन का मूलमंत्र बनाया था। गाँधी जी 
का विचार था कि त्याग संसार से पलायन नहीं और न मोक्ष मृत्यु के बाद की स्थिति है। सच्चा 
त्याग तो अनाशक्त कर्मयोग है एवं सच्चा मोक्ष वस्तुतः अपने क्षुद्र स्वार्थ और कलुषित मनोवेगों 
के बंधनों से ही मनुष्य की मुक्ति है। उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए उद्गार व्यक्त किया था- 
‘ont से मेरा अभिप्राय औपचारिक या रूढिगत धर्म से नहीं वरन्‌ उस धर्म से है जो सब धर्मों 
की बुनियाद है और उसमें अपने सृजनहार का साक्षात्कार करता है।” 

गाँधीजी मूलतः मानवतावादी थे। रूढ़ि एवं अन्ध विश्वास के वे विरोधी थे। धर्म एक वैयक्तिक 
साधना है। “हरिजन” के २८ दिसम्बर, १९३६ के अंक में गाँधीजी ने लिखा है कि “धर्म 
एक अत्यन्त ही वैयक्तिक वस्तु है। हमें दूसरों के जीवन की श्रेष्ठ बातों का अधिकाधिक लाभ लेते 
हुए अपने आदर्शों के अनुसार जीवन-यापन करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम इश्वस्ग्राप्त 
की आध्यात्मिक साधना को भी अधिक समृद्ध करेंगे ' 
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जनवरी-जून' १९९७ II 
सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना, गांधीजी के धर्म की अपनी निजी विशिष्टता है। 


गाँधीजी एक कट्टर हिन्दू थे, परन्तु सभी धर्म उनके लिए आदरणीय थे। अतः सर्वधर्म समभाव 
के वे न सिर्फ प्रबल हिमायती थे वरन्‌ उन्होंने करोंड़ों लोगों को इस दृष्टि के आधार पर अपना 
जीवन-जीने की प्रेरणा भी दी। 

आज सम्पूर्ण भारतवर्ष में धर्म के नाम पर अजीब तमाशा हो रहा है। एक धारा धार्मिक 
अतिवादियो की है और दूसरी धारा धर्महीनो की है। धर्महीनता और धार्मिक अतिवाद इन 
दोनों से ही देश और समाज को गम्भीर खतरा है। इस खतरे से छुटकारा प्राप्त करने 
के लिए आज महात्मा गाँधी के विचार प्रासंगिक और उपादेय हैं। गाँधीजी की धर्म संबंधी 
दृष्टि और उनकी सर्वधर्म समभाव की दृष्टि को मूर्तरूप देना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। 

अहिंसा और सत्याग्रह को जीवन-पद्धति का एक अभिन्न और अपरिहार्य अंग बनाकर महात्मागाँधी 
ने मानव सभ्यता और संस्कृति को अदभुत योग दिया है। गाँधीजी का अहिंसा विषयक सिद्धान्त 
“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु'' का है। उनके लिए अहिंसा का अर्थ अत्यन्त व्यापक है। “शत्रुओं से प्यार, 
बुराई के बदले भलाई और घृणा के बदले प्रेम करने की भावना गाँधीजी के अहिंसा की कल्पना 
का तत्व रहा! 

गाँधीजी की अहिंसा नैतिक और सामाजिक दोनों धारणाओ से सम्बन्धित है। नैतिक 
अर्थ में अहिंसा का तात्पर्य धार्मिक निषेधों द्वारा परिभाषित अहिंसक व्यवहार से होता है। 
इस दृष्टि से अहिंसा व्यक्तिगत निष्ठा एवं आचार शैली तथा आत्मगत आस्था का प्रश्न 
बन जाती है। अहिंसा के संदर्भ में प्रचलित दूसरी धारणा उसे सामाजिक स्तर से जोड़ती 
है। सामाजिक स्तर पर अहिंसा सामाजिक नीति का संस्थाकृत रूप प्रस्तुत करती है। यह 
महज व्यक्तिगत निष्ठा या निजी मूल्यों के दायरे तक ही सीमित नहीं रहती है। अहिंसा 
की नैतिक तथा सामाजिक अवधारणाओं के अन्तर को दृष्टि में रखकर गाँधीजी समाज में 
अहिंसा की मुख्य तीन अवस्था निर्धारित करते हैं- जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और 
कायरतापूर्ण अहिंसा। गाँधी जी ऐसी अहिंसा के सार्वभौम एवं सार्वजनीन रूप के वकील 
हैं, हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तियों की वस्तु नहीं बनाना है, बल्कि ऐसी 
वस्तु बनाना है जिस पर समूह, जातियाँ और राष्ट्र अमल कर सके। 

वर्तमान समय में भारतवर्ष में हिंसा ने सम्पूर्ण व्यवस्था को छिन-भिन कर दिया है। लगभग 
सभी क्षेत्रों में व्यक्ति, समूह और राष्ट्र तीनों के द्वारा हिंसा का नग्न तांडव किया जा रहा है जिसके 
फलस्वरूप दुर्व्यवस्था, अराजकता का बोलबाला है। ऐसी स्थिति में गाँधी जी के अहिंसा के सिद्धान्त 
को अमली जामा पहनाना ही समस्या का एक मात्र समाधान है। 


अस्तु, गाँधी जी के प्रत्येक सिद्धान्त सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए कल्याणकारी और 
शुभ El अतः इसका प्रचार-प्रसार करना और उसको व्यावहारिक धरातल पर उतारना आज 
का युगधर्म है। इस युगधर्म का पालन करना हम सभी का मुख्य अभीष्ट होना चाहिए! 
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गाँधी अध्ययन-पीठ का वैशिष्ट्य 


“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिंद्धिम्‌ लभते नरः' 
अर्थात्‌ अपने-अपने कर्म में निष्ठापूर्वक निरत रहने से मनुष्य को सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त 
होती है। भगवान्‌ श्री कृष्ण का यह संदेश अनादि काल से भारत की आत्मा में भंकृत रहा है। 
इसी संदेश से कर्म के सिद्धान्त का भी प्रादुर्भाव हुआ है। कर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप निष्काम कर्म 
है, जिसे महात्मा गाँधी ने अनासक्ति योग कहा है। यह अनासक्ति योग मानव-सेवा अथवा प्राणि 
मात्र की सेवा के रूप में प्रकट होता है। महात्मा गाँधी ने सेवा और रचनात्मक कार्यो के माध्यम 
से सामाजिक परिवर्तन और हृदय परिवर्तन का पथ प्रशस्त किया। 


एक आदर्श व्यक्ति तथा समाज की रचना के लिए अनासक्ति योग के पंथ पर चलना अपरिहार्य 
Gl इसके लिये सेवा और रचनात्मक कार्यों के निष्पादन का संकल्प लेना होगा] महात्मा गाँधी के 
उक्त आदश के अनुरूप मनुष्य को शिक्षित और दीक्षित करना आजके भौतिक युग की एक अपरिहार्य 
आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के अन्तर्गत 
“गाँधी अध्ययन पीठ” की स्थापना की गयी है। उक्त पीठ की स्थापना के महान्‌ उद्देश्यों को 
समझने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन की पृष्ठभूमि तथा उसके महान्‌ उददेश्यो पर दृष्टिपात 
करना आवश्यक है। ' . 

राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन की पृष्ठभूमि में कतिपय महत्त्वपूर्ण कारक तथा विशिष्ट घटक रहे 
हैं। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशियों 
द्वार किये जा रहे अनवरत आक्रमणो से देश को सुरक्षित रखने तथा. आत्म सम्मान की रक्षा के 
साथ-साथ उक्त क्षेत्र में पुनरुत्थान सुनिश्चित करने और राजनीतिक दृष्टि से औपनिवेशिक शासन-तंत्र 
से मुक्ति की आकांक्षा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। 

दसवी शताब्दी के बाद से विश्व के विभिन्न भागो से भारत में ऐसे विदेशियो का आगमन 
तेजी से होने लगा जो सैन्यबल तथा हिंसा के बल पर यहाँ दौलत तथा सत्ता प्राप्त करना चाहते 
थे। उन विदेशियों द्वारा लूट मार करना, भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करना तथा यहाँ के शासन 
की बागडोर अपने हाथों में लेकर शोषण और अत्याचार के माध्यम से अपने अनैतिक हितों को 
साधना उनका मुख्य लक्ष्य रहा। उनमें से कई ने भारत की विभिन रियासतों पर कब्जा जमाने. में 
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समय-समय पर सफलता प्राप्त की। ऐसे शासकों की जनहित के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। 
ऐसे अधिकांश सामंत अथवा शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करने तथा अपने वैभव में वृद्धि 
करने के लिए ही सबकुछ किया करते थे। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राजा का राजधर्म से 
सम्बन्ध विच्छेद हो गया। 
दसर्वी शताब्दी के बाद से इस्लाम भारत में तेजी से प्रवेश करता है तथा सत्रहवी शताब्दी 
में ईसाई मिशनरियों द्वार भारत में ईसाईमत का संगठित रूप से प्रचार और प्रसार किया जाने 
लगा। भारत के बाहर से आये ये दोनों मजहब भारतीय आबो-हवा में घुलने-मिलने के लिये पुरजोर 
प्रयल करने लगे। इस दौरान, भारतीय संस्कृति के परम्परागत स्वरूप की चूलें हिल गई तथा भारत 
में एक नया सांस्कृतिक परिदृश्य उभरने लगा। 
सत्रहवी शताब्दी में ईस्ट इंडिया कम्पनी और बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने राजनीतिक 
और आर्थिक हितों के पोषण की दृष्टि से भारतीय शासन-प्रशासन का एक ऐसा ढाँचा खड़ा कर 
दिया जिसमें भारत की मूल आत्मा घुटन महसूस करने लगी। . 
अठारहवी शताब्दी में भारत की आत्मा ने अँगड़ाई ली। उलीसवी शती में भारतीय पुनर्जागरण 
की लहर ने भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व का ध्यान भारतीय संस्कृति के शाश्वत स्वरूप की ओर 
आकृष्ट किया। राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, 
लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, महामना पं. मदन मोहन मालवीय, महात्मा गाँधी, महर्षि अरविन्द 
सदृश महान्‌ विभूतियों ने भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप को सर्वजन सुलभ बनाते हुए राष्ट्रीय 
स्वाभिमान को पुनरूज्जीवित किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद 
ने पाश्चात्य संस्कृति के उग्र भौतिकवादी प्रहार से टक्कर लेने की क्षमता विकसित की और अभिनव 
भारत का स्वरूप साकार हुआ। | 


सती प्रथा एवं बाल विवाह का अन्त, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता निवारण, समता की 
स्थापना जैसे सामाजिक सुधारो का दौर चला। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर एक 
नए सामाजिक ढाँचें का निर्माण तथा नयी शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारतीय मनीषा को विश्व 
के नवीनतम ज्ञान के साथ तादात्म्य स्थापित करने की स्थिति बन सकी। भारत की आत्मा के अनुरूप . 
धर्म के रूपान्तरण अथवा कायाकल्प का पथ प्रशस्त हुआ। आर्थिक क्षेत्र में नई-नई सम्भावनाओं 
की तलाश शुरू हुई। कृषि, पशुपालन में उन्नत स्तर के साथ-साथ नवीन उद्योग धंधों एवं व्यवसायों 
की स्थापना आरम्भ हुई। इन क्रान्तिकारी परिवर्तनों के दौर में स्वशासन, स्वराज एवं नव सृजन 
के प्रबल आक्रोश के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन की सशक्त भूमिका का निर्माण हुआ। 
| महात्मा गाँधी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में नयी गति, शक्ति एवं 
मूर्ति का संवार किया। परिणामस्वरूप १९४७ में भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति मिली और 
' राजनीतिक स्वतंत्रता का युग आरम्भ हुआ। 
महतत ताँती, AAA SE NT eNA] ी,पि.तक ही सीमित 


जनवरी-जून' १९९७ III 


नहीं था उसका एक अत्यन्त 'विशत एवं व्यापक उद्देश्य था जो कि हमें राष्ट्रीय मुक्ति के माध्यम 
से मानव-मुक्ति एवं विश्व-शान्ति के चरम बिन्दू की ओर अग्रसर करता है। उक्त महान्‌ उद्देश्य 
की दृष्टि से अभी हमारी स्वतन्त्रता अधूरी है। अभी हम केवल राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हुए 
Gl पूर्ण मुक्ति के स्वप्न को साकार करने के लिए अभी कठोर श्रम, अनुशासन, त्याग एवं पारस्परिक 
सौहार्द की आवश्यकता है। इसीलिए महात्मा जी ने ''त्यक्तेन भुंजीथाः'” का संकल्प दोहराया था। 


आज के वैज्ञानिक युग में पूर्ण मुक्ति का अर्थ है सम्पूर्ण मानवता की मुक्ति, अतः सभी 
राष्ट्रों को अपनी मुक्ति के साथ ही विश्वशांति के लिए भी यलशील होना पड़ेगा 

महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन को नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया। 
सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा आदि का समावेश कर उन्होंने राजनीति को सत्य एवं अहिंसा 
का सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने अध्यात्म, धर्म, राजनीति, नीतिशास्त्र के समन्वय 
से रामराज्य की स्थापना का पथ प्रशस्त किया! रामराज्य में बैर और विषमता के लिए कोई स्थान 
नहीं था। इस प्रकार के मुक्त समाज के गठन हेतु वे शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन के हिमायती 
थे। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो व्यक्ति को स्वावलम्बी, सदाचारी, सेवापरायण और देशभक्त 
बनावे। ऐसे कर्तव्य परायण नवयुवकों के माध्यम से वे जहाँ एक ओर स्वराज्य प्राप्त करना चाहते 
थे, वही दूसरी ओर उन्ही के माध्यम से रामराज्य अथवा आदर्श राज्य की स्थापना भी करना 
चाहते थे। 


महात्मा गाँधी एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी के अभ्युदय के 
लिए पर्याप्त अवसर हो। सभी के कल्याण और उत्थान अथवा सर्वोदय की भावना के आधार 
पर भारतीय समाज की संरचना गाँधी जी का लक्ष्य था। ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के आधार पर वह 
व्यक्ति की आर्थिक सोच को विकसित करना चाहते थे। ग्रामस्वराज गाँधी जी के भारत का मॉडल 
ह न 

सामाजिक सम्बन्थो में वे सहयोग, सहकार, सेवा की भावना को अत्यधिक महत्त्व देते थे। 
बुद्धि के साथ हृदय पक्ष के विकास को भी वे परम आवश्यक समझते थे। स्वावलम्बन एवं शोषणरहिंत 
रोजगार के लिए वे कुटीर एवं लघु उद्योगों के संरक्षण एवं विकास पर बल देते थे। व्यक्ति, 
समाज और राष्ट्र तीनों के विकास का मूल वे स्वदेशी की भावना को मानते थे। भयमुक्त तथा 
समतामूलक समाज की स्थापना हेतु वे सतत्‌ प्रयलशील थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गाँधी जी 
ने राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की। जिनके माध्यम से वे भारतीय शिक्षा पद्धति को अभिनव आयाम 
देना चाहते थे। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में काशी विद्यापीठ की स्थापना इसी उद्देश्य 
से की गयी थी और इसका दायित्व डॉ. भगवानदास जैसे महान्‌ दार्शनिक एवं मनीषी को सौंपा 
गया था। डॉ. भगवानदास के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए सभी 
विषयों के शिक्षकों तथा विभिन क्षेत्रों में कार्य करने वाले बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं 
की धर्म के मूलभूत तत्वों का प्रशिक्षण अिवार्यतः दिया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


IV गाँधी मीमांसा 


चाहिए जिसके द्वारा विज्ञान और धर्म तथा मानवकृत नियमो में सामंजस्य स्थापित हो सके। धार्मिक, 
नैतिक अथवा आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में लोकतन्त्र, समाजवाद, विश्वशांति, विश्वबन्धुत्व तथा 
मानवता के सारे स्वप्न अधूरे रह जायेंगे। 


अतः सुदृढ़ नैतिक एवं आध्यात्मिक आधार पर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के साथ भारतीय विद्याओं 
का शिक्षण प्रशिक्षण काशी विद्यापीठ की स्थापना का मूल उद्देश्य निश्चित किया गया था। 


महात्मा गाँधी के १२५वी जयन्ती वर्ष में महामहिम श्री मोतीलालजी वोरा की अध्यक्षता में 
गठित प्रदेश स्तरीय समिति के निर्णयानुसार काशी विद्यापीठ में गाँधी अध्ययन पीठ की स्थापना 
की गई। श्री वोरा जी की प्रेरणा से 'गाँधी अध्ययन पीठ” की स्थापना का कार्य अत्यन्त द्रुत गति 
से सम्पन्न हुआ। 

गाँधी अध्ययन-पीठ के लिए जो कार्य-योजना प्रस्तुत की गयी थी उसका विवरण निम्नवत 


गाँधी अध्ययन पीठ” की स्थापना का उद्देश्य अत्यन्त ही व्यापक रहा है। इसको संक्षेप 
में निम्नलिखित बिन्दुओं पर रेखांकित किया जा सकता है:- 


(१) शिक्षण-कार्य 


महात्मा गाँधी के विचारों का शिक्षण। विशेषकर सामयिक सन्दर्भ में अधोलिखित शिक्षण 
पर विशेष बल- 


(क) मूल्यपरक शिक्षा 
(ख) विश्व के महान्‌ धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन और उनके सारभूत तत्त्वो का अन्वेषण। 
(ग) पर्यावरण शिक्षा 
(घ) शांति-शिक्षा 
(च) व्यवसायपरक पाठ्यक्रम 
(२) शोब-कार्य 
(क) गाँधी-दर्शन के विविध पक्षों पर उच्च स्तरीय शोध 
(ख) गांधी-विचार का विश्व के अन्य महान्‌ विचारको के विचार के साथ तुलनात्मक शोध 
(ग) अत्तर्विषयी शोध के माध्यम-से विज्ञान एवं धर्म का तुलनात्मक अध्ययन 
(३) प्रसार-कार्य 
- (क) जनसामान्य तक पहुँचना 
इस निमित्त अधोलिखित कार्यों का सम्पादनः- 
' १. शिविर लगाना 
२. राष्ट्रीय सेवा योजन सदूश-कार्य 
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३. सेमिनार करना 
४. सेमिनार-संगोष्ठी का आयोजन 
५. कार्यशाला का आयोजन 
६. वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन 
७. प्रार्थना-सभा का आयोजन 
८. स्वदेशी की भावना को प्रोत्साहित करना 
(४) प्रशिक्षण 


जिला पंचायत से लेकर गाँव तक के कार्यकर्ताओं तथा नवयुवकों को गाँधी जी के विचारों 
और कार्यों से अवगत कराना तथा तदनुरूप प्रशिक्षण देना 


(५) समन्वय-कार्य 


अन्य विभागों/संस्थानों के अन्तर्गत संचालित हो रहे गाँधी विचार से सम्बन्धित पाठयक्रमों 
में समन्वय स्थापित करना और Se यथेष्ट सहयोग देना | 


राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के लक्ष्यों एवं आदर्शो को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी 
की १२५वीं जयंती-वर्ष में “महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ' के परिसर में “गाँधी अध्ययन पीठ” 
की स्थापना की गयी है। इस अध्ययन पीठ के माध्यम से सर्वधर्म समभाव की शिक्षा के आधार 
पर युवा-शक्ति के व्यक्तित्व-निर्माण की योजना को एक नया आयाम देने की रूप रेखा प्रस्तुत 
की गयी है जिसमें शिक्षण एवं शोध द्वारा बौद्धिक विकास तथा प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यों द्वारा 
व्यावसायिक दक्षता एवं चस्रि-विकास तथा विश्व के सभी महान्‌ धर्मों के अध्ययन, मनन, मन्थन 
एवं सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से हृदय पक्ष को विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गयी है। 
इसके साथ ही साथ गाँधी अध्ययन की व्यापक समन्वय की भावना द्वारा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक 
समरसता और विश्वबन्धुत्व की भावना के प्रचार एवं प्रसार का समुन्नत लक्ष्य प्रस्तुत किया गया 


है और यह निश्चित किया गया है कि गाँधी अध्ययन पीठ सर्वधर्म समभाव पर आधारित राष्ट्रीय | 


शिक्षा-दर्शन की प्रयोगशाला के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा का एक अभिनव स्वरूप विश्व के समक्ष 
प्रस्तुत करे जो कि सभी के लिए अनुकरणीय हो और आज के भूमण्डलीयकरण के युग में राष्ट्रीयता 
को विश्वबन्धुत्व की भावना के अनुरूप रूपान्तरित करे। 

यह परम सौभाग्य की बात है कि गाँधी अध्ययनपीठ का भवन निर्मित हो चुका है। यह 
भवन मात्र इंट, पत्थर, बालू, सीमेंट का ढाँचा मात्र नहीं है, वरन्‌ यह गाँधी-दर्शन की प्राणशक्ति 
का प्रतीक है, जिसके अविच्छिन प्रवाह से गाँधीजी के सपनों के भारत के निर्माण के साथ-साथ 
अखण्ड लोक-शक्ति का विकास सम्भव होगा। | 

गाँधी-विचार के अनुरूप एक आदर्श व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और व्यवस्था का निर्माण करना 
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VI , गाँधी मीमांसा 

गाँधी अध्ययन पीठ का वैशिष्ट्य है। गांधीजी भवित से समन्वित कर्मयोग को आत्मसिंद्धि का सर्वोत्तम 
साधन समझते थे। उनके मतानुसार मानव-कल्याण में जीवन का समर्पण तथा समाजहित की पुष्टि 
और अभिवृद्धि के निमित्त यज्ञीय भावना से समाजोपयोगी व्यवस्था में संलग्नता भी तपस्या ही है। 
इसके द्वारा अभ्युदय और नि श्रेयस दोनों की सिद्धि सम्भव है। 

हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिलों में यज्ञीय भावना से कार्य करे वालों की तपस्थली 
के रूप में गाँधी अध्ययनपीठ द्वारा निष्काम कर्मयोग के माध्यम से अपने महान्‌ उददेश्यों की पूर्ति 
करते हुए राष्ट्र के समक्ष एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जायेगा जो सबके लिए अनुकरणीय होगा। 
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C मासा feos 
जैन परम्परा को महात्मा गाँधी 
का .अवदान 
i : - डा. रामजी सिंह * 


महात्मा गाँधी के जीवन और विचारों पर जैन धर्म का प्रभाव इतना व्यापक एवं स्पष्ट था 
कि लोकमान्य तिलक को बहुत दिनों तक यह भ्रम रहा कि गाँधीजी जैन हैं। असल में जैन जीवन-शैली 
की अपनी एक पहचान है, और गाँधीजी के दैनन्दिन जीवन एवं व्यवहार में वह सुस्पष्ट था। लेकिन 
जहाँ एक ओर गाँधीजी ने जैन धर्म एवं दर्शन से बहुत अधिक पाया, इसका ऋण भी उन्होंने 
ब्याज के साथ चुका कर जैन परम्परा को जीवंत और तेजस्वी बनाया। इसे इस युग के सर्वोच्च 
जैन विद्या मनीषी प. सुखलाल संघवी ने केवल स्वीकार ही नहीं किया, गांधीजी के सहयोगी एवं 
अनुयायी भी बने। हम यह नहीं कहना चाहते कि गांधीजी जैन-शास्त्र के कोई पण्डित या जेन शास्रं 
के कोई पारंगत विद्वान थे। यह उनका स्वधर्म नही था। जिस प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त 
का गतिशील भाष्य या सर मुहम्मद इकबाल ने “इस्लाम में धार्मिक विचारों की पुनर्रचना'' की, 
ऐसा भी कुछ गांधी ने जैन धर्म या दर्शन के साथ बैद्धिक उपक्रम नहीं दिखाया। उनका सम्बन्ध 
जैन धर्म के बाहय कलेवर या कर्मकाण्ड या शाखं एवं परम्पराओ से नही बल्कि उसकी आत्मा 
से था। प्रारम्भकाल से जैन मनीषियों ने जिस गाम्भीर्य एवं सूक्ष्मता से अहिंसा की एकान्त साधना 
बिलकुल अनरक्षित भावना से की है वह अपूर्व है। यही कारण है कि जैन धर्म की पहचान भी 
अहिंसा-वृत्ति से हो गयी। किन्तु कालक्रम में अहिंसा जैन समाज का व्यावहारिक जीवन-दर्शन नहीं 
बल्कि निष्प्राण परम्पराओं एवं कर्मकाण्डों का प्रतीक बन गया। नियति का यह व्यंग प्रायः सभी 


` धर्मों के साथ चल रहे हैं। | 


जैन परम्परा ने इस युग में अहिंसा. की व्यक्तिगत साधना में कोई मौलिक एवं युग सापेक्ष 
अवदान तो प्रस्तुत नही! किया, साथ ही उसने अहिंसा के सामाजिक आयामों की ओर भी ध्यान 
देना अपना कर्तव्य नहीं माना। इसकी तुलना में ईसाई विश्व में अतीत में युद्ध एवं हिंसा के अतिशय 
प्रसाद के प्रायश्चित स्वरूप ही सही “शांति-शोध और निःशस्त्रीकरण'' आदि के संगठित प्रयास 
दीख रहे हैं। 


अहिंसा सार्वभौम 


गाँधी के लिए सत्य और अहिंसा स्वणलोक के आदर्श नहीं, अपितु हमारे सामान्य जीवन 
के व्यावहाकि मार्गदर्शक नियम हैं। इसलिये उन्होंने अध्यात्म एवं व्यवहार के द्वैत को भी नही माना 
मानव-जीवन की समग्रता को स्वीकार करते हुए उसे सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयामों 
* निदेशक, गाँधी विद्या संस्थान, राजघाट, वाराणसी- २२१ ००१. 
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में अलग-अलग स्वतंत्र विभाजन भी ठीक नहीं समझा। उनके अनुसार आध्यात्मिक मूल्य भी तो 
हमारे दैनन्दिन व्यवहारों के द्वारा ही प्रकट होते हैं। 
इस व्यापक दृष्टि से गांधीजी ने अहिंसा विचार को समाज सापेक्ष, जीवन्त और गतिशील 
बनाया। आज हम अहिंसा पर चीटी के सामने चीनी रखकर नहीं बल्कि अहिंसा के सामने अणुबम 
रखकर सोचें तो अहिंसा विश्व-शांतिं का एकमात्र मार्ग दीखेगा। न अन्य पंथाः। गाँधी ने अहिंसा 
को शास्त्रों की पिटारियो एवं क्षुद्र धार्मिक परम्पराओं से उठाकर विश्व-धर्म बना दिया। जो जैन 
धर्म कोई एक छोटा-मोटा अज्ञात एवं अपरिचित पंथ एवं सम्प्रदाय था उसे उन्होंने सर्वस्वीकार्य 
मानवधर्म के स्तर पर ला दिया। किन्तु इसके लिये उन्होने अहिंसा पर प्रवचन कम, व्यक्तिगत 
जीवन में उसके पदार्थ पाठ अधिक प्रस्तुत किंये। यही नहीं, जो अहिंसा, दुर्बलता 
एवं विवशता का पर्यायवाची बना दी गयी थी, सत्याग्रह की दुदर्ष शक्ति प्रदान करा उसे पाशविक 
युद्ध का श्रेष्ठ नैतिक विकल्प बना दिया। वे मूलतः सत्य के साधक थे किन्तु सत्य की साधना 
में अहिंसा की अपरिहार्यता स्थापित कर उसे परम धर्म सिद्ध किया। रामायण और महाभारत में ` 
भी कर्मयोग युद्धयोग बन गया था; गाँधी के युग में भी देश की स्वतंत्रता के लिये अनेकों मनीषियों 
एवं देशभवतों ने हिंसा को त्याज्य नही किया, किन्तु गाँधी ने राष्ट्र की मुख्य धारा को हिंसा से 
“अहिंसा की ओर मोड्ने में सफलता पायी। गाँधी ने यह सिद्ध कर दिया विश्व के सर्व शक्तिमान 
सम्प्रदायवाद को असहयोग, सविनय अवज्ञा, एवं अहिंसक प्रतिकार से भी किस प्रकार पराभूत किया 
जा सकता था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष आन्दोलन वस्तुतः अहिंसक विश्व की राजनीति : 
की ओर एक कदम है। रंगभेद को लेकर अमेरिका में हिंसक गृहयुद्ध तक हो गया, दक्षिण अफ्रीका 
में दशाब्दों तक श्वेत-अश्वेत के संघर्ष हुए लेकिन गाँधी ने उसी तरह की अस्पृश्यता की समस्या 
को अहिंसक व्यूहरचना से बहुत कुछ सुलझा दिया। आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा के प्रयोग का उन्हे 
अवसर नहीं मिला किन्तु उन्हीं के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे ने भूदान-यज्ञ 
के द्वारा लगभग ६० लाख एकड़ भूमि का दान प्राप्त करना अहिंसक समाधान का एक दिशा-निर्देश 
माना जाना चाहिये। 
सत्याग्रह के सम्पूर्ण शास्र को अहिंसा विज्ञान ही मानना चाहिये। अन्याय के प्रतिकार का 
हिंसक रास्ता के उदाहरण इतिहास में भरे पड़े Sl यहाँ तक कि जैन राजाओं ने भी परम्परागत 
युद्ध की संरचना को अस्वीकार नहीं किया था। यह ठीक है कि प्रहलाद एवं सुकरात ने व्यक्तिगत 
तौर पर अन्याय का प्रतिकार अहिंसा के माध्यम से किया लेकिन गाँधी ने सामूहिक स्तर पर अन्याय 
के अहिंसक प्रतिकार को उपस्थित कर अहिंसा का मान बढाया! 


संक्षेप में जैन-धर्म में अहिंसा व्यक्तिगत सद्गुण के रूप में सीमित था उसे गाँधी ने सामाजिक 
स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने तो कहा ही था कि उनका युग-कार्य अहिंसा का संगठन करना है। 
इसी के लिये वे जियेंगे और मरेंगे। जैन मनीषियों ने सोचा कि यदि मानव के मन से हिंसा की 
भावना समाप्त हो जायगी तो फिर समाज भी ठीक हो जायगा, क्योंकि समाज तो व्यक्तियों से 
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३ गाँधी मीमांसा 
ही बनता है। यदि व्यक्ति हिंसा को त्याग देगा तो फिर समाज भी हिंसामुक्त हो जायगा। इसलिये 
व्यक्ति के परिष्कार के लिये जैन विचारको ने अनेकानेक नैतिक एवं आध्यात्मिक उपाय बताये। गाँधी 
ने भी आत्मशुद्धि को पूरी तरह स्वीकार किया और व्यक्ति के नैतिक परिष्कार के लिए एकादश 
adt का विधान किया और प्रार्थना एवं उपवास आदि के आध्यात्मिक उपकरण उपस्थित किये। लेकिन 
गाँधी ने व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा की स्थापना के साथ-साथ संरचनात्मक अहिंसा की अवधारणा 
को उजागर किया। समाज की व्यवस्था में भी हिंसा होती है। यदि हत्या एवं रक्तपात हिंसा है 
तो शोषण, उत्पीड़न, विषमता आदि भी हिंसा है। यही कारण था कि गाँधी ने ऐसी अर्थव्यवस्था 
और राज्य व्यवस्था की कल्पना की जिसमें हिंसा के तत्व कम-से-कम हों। उदाहरण-स्वरूप, गाँधी 
ने आर्थिक एवं राजनीतिक केन्द्रिकरण का इसलिये विरोध किया, क्योंकि उसमें हिंसा अन्तर्निहित 
Gl इसलिये उन्होंने शोषण-मुक्ति के साथ शासन-मुकित का विचार रखा। सम्पत्ति का संग्रह भी 
हिंसा की जननी है। इसलिये उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में यदि अपरिग्रह व्रत की साधना पर जोर 
दिया तो सामाजिक स्तर पर ट्रस्टीशिप का विधान रक्खा। शिक्षा के क्षेत्र में उद्योग के द्वारा शिक्षण 


. की अवधारणा में श्रम की प्रतिष्ठा तो थी ही, फिर शांति एवं प्रेमः को भी मूल्य शिक्षा का अभिन्न 


अंग बनाकर अहिंसक शिक्षण-शासत्र का विधान किया गया। समाज व्यवस्था में भी सम्प्रदाण्वाद, 


. अस्पृश्यता और जातिवाद की विषमता गाँधी को कभी ग्राहय नहीं हुई, क्योंकि ये सब सामाजिक 


हिंसा के तत्व हैं। इस प्रकार अहिंसा को व्यक्तिगत एवं सामाजिक और संरचनात्मक जीवन में स्वीकार 
कर गाँधीजी ने जैन दृष्टि में नया आयाम जोड़कर उसे समग्रता प्रदान किया। 
जीवित अनेकांत 

गाँधीजी मूलतः सत्य के बोधक थे। सत्य को उन्होंने ईश्वर तक मान लिया। किन्तु सत्य का 
मुख तो हिरण्यमय पात्र से Sar माना गया है। इसका अर्थ है कि सत्य अत्यन्य संश्लिष्ट होता है 
और मानवीय ज्ञान की दुखद सीमायें i इसलिये हर व्यक्ति को पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, 
उसे सत्य का अंश ही प्राप्त होता है। फिर हर व्यक्ति का अपना अलग-अलग दृष्टिकोण होता है।' 
इसलिये अपनी दृष्टि को सम्पूर्ण सत्य का स्वाधिकारी मानना और दूसरे की दृष्टि को मिथ्या और 
भ्रमित मानने में अहंकार एवं द्वेष तो है ही साथ-साथ वैचारिक और बौद्धिक साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन 
मिलता है! इससे हिंसा उद्भूत होती Vl इसलिये सत्य की साधना के लिये भी गाँधी ने अहिंसा को 
अपरिहार्य माना इसलिये व्यवहार में उन्होने प्रतिपक्षियों के प्रति अत्यधिक आदर रखते हुए उनकी 
दृष्टि को समझने के अधिकाधिक प्रयल को अहिंसा का प्रथम चरण बताया एवं लोक-व्यवहार में समन्वय 
एवं समझौते के सौन्दर्य की ओर विशेष आकर्षित हुए।* चूँकि हमारे चितंन बिल्कुल एक समान नहीं 
हो सकते इसलिये एक-दूसरे के दृष्टि बिन्दुओं के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना ही सार्वजनिक आचरण 
का स्वर्ण नियम माना। इसके बिना अहिंसा की कल्पना संभव नहीं RI 

इसी वैचारिक सहिष्णुता की भावना को जैन शास्रकारो ने अनेकांतवाद और स्याद्वाद नाम 
दिया है। तत्वज्ञान के क्षेत्र में अनेकांतवाद अहिंसा सिद्धान्त का विस्तार मात्र है और वायनिक क्षेत्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


INU 


जनवरी-जून' १९९७ ४ 


में इसी को स्याद्वाद कहा जाता है। कर्म में अहिंसा प्रतिफलित हो इसके लिये यह आवश्यक है 
कि वह विचार एवं वाणी में भी प्रकट हो। यदि हम किसी विशेष दृष्टि से जड़ होकर बँथ जाते 
हैं तो हमारे आचरण में भी रुढ़ता और कट्टरता प्रकट होने लगती है और यही बौद्धिक निरंकुशता 
को जन्म देती है। यह सोच लेना कि केवल मै ही सही हूँ और शेष शैतान के चंगुल में हैं, 
वैचारिक साम्राज्यवाद है। युनान में अरस्तु और भारत में भगवान बुद्ध ने इसीलिये मध्यम प्रतिपदा 
या मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया है, क्योंकि वे लोग प्राक्‌आनुभविक सत्यान्वेषण के विरोधाभासों 
को समझते थे। असल में चिंतन एवं तत्वज्ञान शुन्य में टिक नहीं सकता Vt इसलिये बुद्ध ने ऐकांतिक 
एवं अतिवादी दृष्टिकोण का परित्याग कर विभज्यवादी दृष्टि अपनायी थी। 
गाँधीजी ने अपने सामने उपस्थित समस्याओं को समझने एवं समाधान करने के लिए अनेकांत 
दृष्टि अपनायी। तत्वज्ञान में अद्वैत और द्वैत के प्रश्न को लें। उन्होंने कहा- “यद्यपि मैं अद्वैतवादी 
हूँ किन्तु मैं द्वैतवाद का समर्थन कर सकता हूँ। संसार हर क्षण परिवर्तनशील है, इस दृष्टि से 
यहाँ कुछ भी शाश्वत एवं नित्य नहीं है। किन्तु यद्यपि यह हर क्षण परिवर्तनशील है फिर भी 
इसका अस्तित्व कायम रहता है, अतः उस अर्थ में संसार सत्य है।”” इस दृष्टि से उन्होंने अनेकांतवादी 
एवं स्याद्वादी की भाँति सृष्टि को सत्य और असत्य दोनों ही कहा। हाँ अपनी सहज विनग्रतावश 
“इसे शासत्रकारों एवं पण्डितों का स्याद्वाद नही, बिल्कुल साधारण मानस का अपना चिंतन माना!” 
इसीतरह उन्होंने जैन दृष्टि से, “ईश्वर के अकतृत्व और वही रामानुज दृष्टि से ईश्वर के कतृत्व 
की व्याख्या कर दी।'*६ उनका मानना था कि “जब हम अंतिम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते 
हैं तो हमें सापेक्षिक सत्य से ही संतोष करना होगा।'”* सम्पूर्ण एवं चरम सत्य तो केवल ईश्वर 
.ही जान सकता है, मानव तो केवल उसकी अपूर्ण कल्पना ही कर सकता है।८ असल में “सत्य 
एवं प्रेम अनन्त है और मानव की सीमायें उस अनन्त के परिजन के लिये बाधक है” 


फिर भी गाँधी ने स्पष्ट किया कि अनेकांतवाद की उनकी अवधारणा सत्य एवं अहिंसा पर 
आधारित है!" सत्य एवं अहिंसा परस्पर अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। फिर भी सत्य की प्राप्ति 
के लिये अहिंसा ही साधन है। सत्य की साधना हिंसा से संभव ही नहीं VM हम, जबर्दस्ती अपना 
सत्य प्रतिपक्षियों पर लाद नहीं सकते। इसके लिये तो हमें धैर्य एवं सहानुभूति से उन्हें उनकी भूलों 
को बताने का उपक्रम करना चाहिये। इस अर्थ में अहिंसा को ही सत्य का रक्षा कवच मानना afer 
सात आंधों द्वारा हाथी के विषय में अलग-अलग ज्ञान अपनी-अपनी दृष्टि से सही थे किन्तु सम्पूर्ण 
दृष्टि से नहीं।. इसलिये गाँधीजी को अनेकांतवाद अत्यन्त प्यारा सिद्धान्त लगता था। उन्होंने स्वयं 
कहा- “पहले. मैं अपने प्रतिपक्षियों के अज्ञान से तिलमिला जाता था। किन्तु आज तो उनके प्रति 
मेरे हृदय में प्रेम हो जाता है, क्योंकि मैं उन समस्याओं पर उनकी दृष्टि से देखता हु! 
में गाँधी सम्पूर्ण विश्व को अनन्त प्रेम के आलिंगन युक्त बाहुपाश में समेटकर देखना चाहते थे। 
इसलिये वे ईसा मसीह की उस वाणी को हमेशा उदधृत करते थे- मेरे पिता के महल में अनेकों 
भवन हैं, मैं किन्ही को विनष्ट करने नही बल्कि उन्हें सम्पन्न करने को आया हूँ।''* भले ही गाँधी 
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५ गाँधी मीमांसा 
कारण उनके लिये जीवन-धर्म बन गया। विराट विखण्डन के इस युग में समन्वय-दृष्टि की आवश्यकता 
व्यापक तौर पर महसूस की जा रही है। इसमें देश-काल की सीमाओं को संकुचित कर विश्व 
को छोटा बनाकर समन्वय की ओर बढ़ने में विज्ञान ने भी मदद की है। अतः गांधी को एक 
ओर तो अनेकांत का और दूसरी ओर विज्ञान का आधार है। 


सत्य के संधान में जिसप्रकार गांधीजी ने अनेकांतवाद को सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम प्रस्तुत 
कर जीवंत एवं व्यावहारिक बनाया उसीप्रकार जैनों के महाव्रतों एवं अणुब्रतों को वर्तमान परिस्थिति 
के अनुसार परिभाषित कर उन्हें ग्राहय एवं स्वीकार्य बनाया। जैन मुनियों ने व्रतों को इतने ऊँचे 
धरातल पर रख दिया था कि उसकी साधना सामान्यजन की पहुँच के बाहर थी। इसलिये उन्हें 
अव्यावहारिक मानकर सामान्य जैन मात्र निरामिष एवं दिवा आहार मुँह पर पट्टी लगाने एवं कुछ 
इसीप्रकार के अन्य प्रतीकात्मक और कर्मकाण्डात्मक कार्यो को जैन धर्म एवं अहिसा धर्म का सार 
सर्वस्व मान लिया था। गाँधीजी ने जैन धर्म के अन्तस्थल में प्रवेश कर व्रतों को केवल ऋषि-मुनियों 
के लिये नहीं बल्कि सामान्य जन के लिये आवश्यक समाज-धर्म बना दिया। गाँधी ने सत्य के 
राजनीति एवं अर्थनीति के आध्यात्मीकरण प्रस्तुत कर वस्तुतः व्रतों को कठिन सामान्य जीवन में 
प्रवेश दिया। 


गतिशील एवं व्यावहारिक अपरिग्रह 


अपरिग्रह को गाँधीजी ने न केवल अपने व्यक्तिगत एवं आश्रम जीवन में स्थान दिया बल्कि 
समाज-धर्म बनाने की ओर भी उपक्रम किये। हम सम्पत्ति और संग्रह विधान इसीलिये करते हैं 
क्योंकि भविष्य की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते। गाँधी का मानना था कि ईश्वर या 
सत्य का साधक या वैश्विक प्रेम में विश्वास रखने वाला परिग्रही नहीं हो सकता॥* परिग्रह एवं 
प्रेम एक साथ नहीं टिक सकते।'* गाँधी ने “सम्पत्ति सब रघुपति के आही” को बार-बार उजागर 
करके व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना को ही अस्वीकृत किया। फिर उन्होंने अपरिग्रह व्रत का सामाजीकरण 
करके ट्रस्टीशिप की योजना रखी जिसका अर्थ है हम सम्पत्ति के स्वामी नहीं बल्कि उसके ट्रस्टी 
हैं। यह ठीक है कि ट्रस्टीशिप का विचार प्रयुक्त करने के लिये गाँधीजी को अवसर नहीं मिला 
किन्तु बाद में भूदान-ग्रामदान का विचार उसी ट्रस्टीशिप की भावना का विस्तार है। ट्रस्टीशिप का 
प्रयोग उन्होंने संस्थाओं में किया जिसमें स्वामित्व व्यक्तिगत नहीं होकर संस्थागत था। अभा. चर्खा 
संघ की विभिन्न संस्थाओं के पास काफी सम्पत्ति एवं व्यापार है किन्तु उसका स्वामित्व समाज 
का है। ट्रस्टीशिप के छः सूत्री फामूले में गाँधीजी ने ट्रस्टीशिप की संरचना में व्यक्तिगत स्वामित्व 
के साथ-साथ उत्तराधिकार के स्वामित्व को भी अस्वीकार किया। इसतरह अपरिग्रह व्रत को गाँधी 
ने सगुण एवं सामाजिक रूप दिया। दूसरी तरफ व्यक्तिगत जीवन में सादगी को स्थान देकर इसे 
सुलभ बनाया। बिना अपरिग्रह के अहिंसा संभव ही नहीं है, क्योंकि परिग्रह में शोषण और शोषण 
में हिंसा है। 
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जीवन में सादगी केवल आध्यात्मिक एवं नैतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भोग-विलास के 
कारण प्रकृति के अनुतिच दोहन से उत्पन्न पर्यावरण के अभूतपूर्व प्रदूषण के संकट का निराकरण 
करने के लिये हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर ओजोन 
की छतरियों में छेद होने को रोके या फिर उसीकी ज्वाला में जलकर भस्म हो जाँय। जैन शास्त्रा 
में अपरिग्रह एवं उपभोग परिभोग परिमाण की चर्चा है, गांधीजी ने उसे व्यावहारिक जीवन में उतारने 
की कोशिश की। गाँधी जीवन शैली में सादगी एक स्वीकृत जीवन मूल्य हो गया। .. 
अनेकाँतिक धर्म as 
जैन धर्म को साम्प्रदायिक अर्थ में समझने से इसकी आत्मा को चोट पहुँचती है। यदि यह 
अहिंसा का धर्म है तो यह सम्पूर्ण मानवता की धरोहर है। अनेकांत की अराधना में साम्प्रदायिक 
संकीर्णता को स्थान नहीं है। इसलिये सम्प्रदाय विशेष की दृष्टि सत्य-साधना में बाधक है। अनेकांत 
की भी एकान्त व्याख्या में संकट है। यही कारण हुआ कि जैन सारस्वत परम्परा में अनेकांत जैसे 
अति-उदार सिद्धांत को भी सम्प्रदाय एवं शास्त्र का प्रतीकात्मक उपकरण बना दिया गया। उनेकांत 
का मूल है सहिष्णुता एवं वैचारिक अहिंसा। “हरिभद्रं” इसीलिये तो कहते हैं कि चाहे ब्रह्मा या 
विष्णु, शिव या जिन्‌ हों, सबों को नमस्कार है।'१० गाँधी का जीवन इस अनेकांतिक धर्म का जीवन्त 
उदाहरण था। हिन्दू होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रार्थना को सर्व-धर्म-प्रार्थना बनाकर सर्व-धर्म समभाव 
की प्रतिष्ठा की। अनेकांत दृष्टि रखते हुए गाँधी की यह निष्ठा थी, यदि विभिन्न सिद्धांत हमारे 
सामने हैं तो उनके आविर्भाव के अपने कारण हैं।“ सम्पूर्ण सत्य को किसी एक दृष्टि से नहीं 
समझा जा सकता है, न उसे व्यक्त किया जा सकता है। इसलिये गाँधी ने धार्मिक-सहिष्णुता के 
पालन के लिये तीन सिद्धांत दिये- 

(१) सभी धर्म सत्य हैं, (२) सभी धर्मों में कुछ अभाव हैं, (३) सभी धर्म मेरे लिये हिन्दू 
धर्म के समान प्रिय हैं। उनकी भगवान से यह प्रार्थना नहीं कि “भगवान्‌। जो रास्ता आपने मुझे 
बताया है, वही सबों को टिखावें”” बल्कि यह कि “हर व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं विकास 
के लिये जो आवश्यक हो, Fe मार्ग उसे बतावें।'** गाँधी का धर्म या पंथ विशेष के लिये आग्रह 
था ही नहीं। उनका मानना था कि “यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के अन्तस्तल में पहुँच जाता है 
तो वह दूसरों के धर्म के अन्तर में पहुँच ही जाता el” असल में गाँधी धर्म के बाह्य कलेवर 
और उसके अन्तःकरण में भेद करते थे। इसलिये गाँधीजी धार्मिक होते हुए भी, कोई धार्मिक पंथवाट 
नहीं चलाया। व्यक्ति की अपनी जान जिस प्रकार प्यारी होती है, वैसे ही eat को होगी, यह 
धार्मिक अनेकांत और अहिंसा का मूलाधार है। गाँधी के लिये यह आस्था एवं निष्ठा का विषय 
था। इस साम्प्रदायिक सदभाव की स्थापना के लिये ही वे जिए भी एवं शहीद भी हुए। 


सर्वोदय तीर्थ 


` इसी अनेकात धर्म की स्थापना के लिये जेन आचार्य समन्तभद्र ने “सर्वोटय तीर्थ” *" की 
अवधारणा को उपस्थित किया। असल में सत्य को अनाग्रह वृत्ति से समझने की मानसिक वृत्ति 


ही सर्वोदय-तीर्थ है। 
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७ गाँधी मीमांसा 
सर्वोदय तीर्थमिदं तवैव 

सवोदय शब्द वेद, उपनिषद आदि में नहीं आया है, लेकिन सर्वोदय की भावना तो भारतीय 
संस्कृति का आदर्श है। यथा- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत्‌। 

“सर्व मंगल मांगल्ये'” की प्रार्थना ही हमारी प्रार्थना है। भगवान बुद्ध ने भी “बहुजन हिताय 
बहुजन सुखाय'' की भावना को रखा। आचार के क्षेत्र में अहिंसा और विचार के क्षेत्र में अनेकान्त 
को स्वीकार करने का फलितार्थ सर्वोदय होना चाहिये। यदि ऐसा नही होगा तो अनेकांत या अहिंसा 
सार्वभौम नहीं हो सकती। संक्षेप में सर्वोदय के विना अहिंसा का सामाजिक एवं भावात्मक रूप 
संभव ही नहीं है। अहिंसक व्यक्ति के लिये किसी के प्रति बैर-भाव नही, सबके लिये मैत्री और 
प्रेम Sl यही सवोदय की भावना है। अतः गाँधी जी सर्वोदय-सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर जैन के अहिंसा-दर्शन 
को एक मूल्यवान अवदान दिया है। 


शक्तिमान अहिंसा _ 


जैन दर्शन में अहिंसा का प्रतिपादन तो अवश्य किया गया है लेकिन गाँधी ने उसको वौद्धिक 
भावना या हृदय की कोमलतम्‌ करुणा तक सीमित नहीं रखा, उसे व्यवहार का सबल अस्र भी 
बना दिया। अहिंसा वीरों का गुण है, जहाँ कायरता के लिये स्थान नहीं है।'* अहिंसक व्यक्ति 
को डरने की बात ही नहीं है। गाँधीजी कहते हैं- “वह व्यक्ति जो मृत्यु से डरता हो और खतरों 
के डर से मैदान छोड़ देता हो, वह जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर, बुद्ध या वेद का अनुयायी 
कहलाने का अधिकारी नहीं है।”१3 गाँधी ने अहिंसा को छुई-मुई जैसी दुर्बल वस्तु नहीं बल्कि बज 
के समान युद्ध का कठोर अस्र बनाकर विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी सत्ता को घुटने टेक्ने 
को मजबूर किया। गाँधी के लिये अहिंसा करुणा का दुर्बल क्रंदन नहीं, अन्याय के प्रति युद्ध का 
पांचजन्य था। चाहे दक्षिण अफ्रीका में वर्णभेद, चंपारण में किसानों का एवं अहमदाबाद में मजदूरों 
का शोषण हो या अन्यायपूर्ण राजसत्ता के साथ असहयोग, अवज्ञा एवं मुक्त-विद्रोह हो, गाँधी 
ने अहिंसा को युद्ध का दुद्धर्ष उपकरण बना fea यह अहिंसा किसी की दया या करुणा की 
वस्तु नहीं रही, बल्कि संग्राम के शक्तिशाली उपकरण थे। स्मरण रहे कि अहिंसा के इस महासमर 
में द्वेष, घृणा एवं प्रतिहिंसा के पौधों को उगने नहीं दिया गया। अहिंसा दुर्बलता और विवशता 
का पर्यायवाची नहीं होकर पुरुषार्थ का शक्तिबाण बना। इसप्रकार अहिंसा को सामाजिक स्वत्व एवं 
शक्ति से मण्डित कर इसे तेजस्वी बना दिया गया। 


नारी मुक्ति एवं स्त्री-शाक्ति 


कृष्ण एवं महावीर के पदचिन्हों पर चलकर महात्मा गाँधी ने स्त्री-पुरुष की समता एवं नारी-मुक्ति 
का धर्म-रथ चलाया। उन्होंने विजय सेठ एवं विजया सेठानी के जैन आख्यानों से प्रेरणा लेकर विवाहित 
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ब्रहमचर्य की साधना के लिये उन्होंने अनेकों प्रयोग किये एवं इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि “ब्रहमचर्य 
की पूर्ण साधना के बिना परमेश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं।””** उनका मानना था कि स्त्री-पुरुष 
संभोग का एक ही सार्थक प्रयोजन है- प्रजा की सृष्टि!” शेष कार्यो के लिये इसका उपयोग मानवता 
खं ईश्वर-द्रोह है।''९* उन्हें जैन आख्यान द्वारा मुनि स्थूलीभद्र का वेश्या के साथ रहतेहुए ब्रहमचर्य 
के पालन से प्रेरणा मिली और उन्होंने विवाह का शारीरिक नहीं बल्कि दो आत्माओं के आध्यात्मिक 
मिलन का रूप माना एवं ३६ वर्ष की आयु से ही विवाहित ब्रहमचर्य का उदाहरण उपस्थित किया। 
विवाह के द्वारा सृजित मानव प्रेम तो विश्व प्रेम की ओर बढ़ने का प्रेरक प्रारम्भ है इसप्रकार 
गाँधी ने ब्रहमचर्य को मुनियों के जीवन की उदात्त किन्तु जनसाधारण की पहुँच से बाहर का आदर्श 
नहीं बल्कि गाईस्थ्य जीवन का व्यवहार दर्शन बना दिया और विश्व प्रेम या सार्वभौम अहिंसा 
के साथ जोड़कर अधिक भाव-समृद्ध किया। 


विवेक युक्त व्यापक निरामिष आहार 


निरामिष आहार के लिये वैष्णवों के साथ जैनों से गाँधीजी को काफी प्रेरणा मिली है। किन्तु 
गाँधीजी ने इसे भावनात्मक एवं धार्मिक आस्था के धरातल से उठाकर इसे विवेक युक्त और वैज्ञानिक 
बनाया। इंग्लैण्ड में निरामिष आहार आन्दोलन की गतिविधियों में उन्होंने बहुत रुचि ली। उनका 
मानना था कि “अपने पेट की ज्वाला को बुझाने के लिये किसी प्राणी की हत्या हमारे आध्यात्मिक 
विकास में भी बाधक होगा।” फिर यदि हम पशु-पक्षियों के साथ हिंसा करने के अभ्यासी बन 
जायेंगे तो फिर दूसरा कदम तो मानवीय हिंसा ही है। जीवशास्त्र की दृष्टि से भी पशुओं का मांसाहार 
पाचन क्रिया के लिए भी कुछ दुरूह पड़ता है। समाजशास्त्र की दृष्टि से एक निरामिष व्यक्ति 
के लिये जितनी जमीन के उपज की जरूरत पड़ती है, सामिष के लिये उससे तीन या चार गुने 
जमीन चाहिये। इसमें मानवेतर अहिंसा की उदात्त भावना निहित है, क्योंकि प्रकृति, पशु एवं मनुष्य 
का प्राकृतिक सम्बन्ध बना हुआ है जो सामिष आहार से भंग होगा एवं सामंजस्य में विघ्न होगा! 
निरामिष आहार के साथ गाँधीजी ने नशा-मुक्ति पर अत्यधिक बल दिया। व्यसन-मुक्ति उनके रचनात्मक 
कार्यक्रम का अंग था। उन्होंने इसके सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक दुष्परिणामों को उजागर किया। 
न केवल नशा मुक्ति सत्याग्रही के लिये अनिवार्य था बल्कि समाज में भी नशा मुक्ति का आंदोलन 
चला। इसतरह उन्होंने जैन के प्रतिपादित निरामिष आहार को अपनाने के लिये व्यापक आन्दोलन 
भी चलाया। 


उपसंहार 

गांधीजी जन्मना जेन भले नहीं हो, वे कर्मणा जैन अवश्य थे। उनके लिए जैन धर्म कोई 
साम्प्रदायिक पंथवाद नहीं एक श्रेष्ठ जीवन शैली का दिशा-निर्देश था। गाँधीजी ने अहिंसा को इतना 
वैश्विक एवं शक्ति सामर्थ्यवान वनाया कि आज यह विश्व-धर्म के रूप में मान्य होने लगा है। 
अहिंसा आज केवल व्यक्तिगत जीवन का सदगुणात्मक आचरण ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन 
का एक समर्थ व्यवहार दीखता है। अहिंसा की शक्ति आज काल्पनिक एवं आख्यानमूलक नहीं 
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बल्कि वास्तविक एवं सत्य रूप में है। गाँधी का सफल अहिसक स्वातंत्रय आन्दोलन एवं 
न एवं उनके 
पदचिन्हों पर मार्टिन लूथर किंग का रंग भेद.के खिलाफ अहिंसक युद्ध, पोलैण्ड के सैनिक तानाशाही 
का लेस वैलेसों द्वारा अहिंसक प्रतिकार आदि अहिंसक विश्व के लिये आशा की किरणें हैं। इस 
सदी के विराट युद्ध विशारदों को भी गाँधी ने समय-समय पर युद्ध से विरत होने का संदेश 
भेजा थां। अणु बम के आविष्कार के बाद तो अब अहिंसा ही एकमात्र विकल्प है। 


मुझे तो लगता है, भगवान महावीर की परम्परा एवं पद-चिन्हों पे चलकर महात्मा गाँधी 
भी अहिंसा के एक तीर्थकर ही थें। अब तो भगवान महावीर या महात्मा गाँधी व्यक्ति नहीं अहिंसा-विचार 
के पर्यायवाची हैं। यदि हम “संभवामि युगे-युगे”” की देव वाणी के भाव को समझें तो तीर्थकरों 
की परम्परा अक्षुण्ण है। यही विश्व की शाश्वत नैतिक व्यवस्था का भी संकेत है। हम गाँधी को 
जैन माने या नही, बीसवी सदी के तो वे महावीर थे ही। 
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गाँधीवाद की दार्शनिक अवधारणाएँ 
ओर सीमाएं * 


मानव समाज की बुनियादी समस्याओं का स्थायी निदान एक वैज्ञानिक ज्ञानमीमांसा, 
विश्वदृष्टिकोण, रीति एवं सिद्धान्त पर प्रधानतः निर्भर करता है और यह सब दर्शन का आंगिक 
आयाम है। जब कोई भी मुद्दा दार्शनिक होता है, तब वह समग्र रूप से सामाजिक होता है। 
दर्शनशाख्र विज्ञानों का विज्ञान है, वह सम्पूर्ण है। वह अंश का निर्धारण करता है, अंश सम्पूर्ण 
का निर्धारण नहीं करता। इसलिए, अंश को जानने के लिए सम्पूर्ण का ज्ञान एक अति आवश्यक 
शर्त है। एक पूर्वाधार है। दर्शन उसी तरह अनिवार्य और अपरिहार्य है, जिस तरह जीवन परिस्थितियों 
को पहले से अच्छा बनाने के लिए जन संघर्ष होता है। 


[1 


कोई समाज ऐसा नही है, जो प्रकृति और मनुष्य की सामान्य समझ के अभाव में अपना 
संचालन कर सकता है। हर समाज को एक ऐसी समझ की आवश्यकता होती है, जो व्यक्तिगत 
एवं सामाजिक जीवन के विभिन क्षेत्रों में सामान्य मानव-व्यवहार को निर्देशित एवं अनुशासित करती 
है। यही समझ दर्शनशास्त्र कहलाती है। संसार में कभी कोई ऐसा समाज नहीं था, जिसका अपना 
कोई दर्शन नहीं रहा हो। अतः समझने की बात यह है कि दर्शन के बिना समाज एक पागलखाने 
के अलावा कुछ नहीं होता। 
समग्र रूप से असमानता, शोषण, उत्पीड़न और अन्याय पर आधारित समाज में हमें अक्सर 
यह देखने को मिलता है कि जो लोग पूरी”निष्ठा और ईमानदारी से आम जनता की मुक्ति, प्रसन्नता 
और समृद्धि चाहते हैं वे भी दर्शन की समस्याओं के प्रति उदासीन बने रहते El लेकिन, प्रतिक्रियावादी, 
सम्प्रदायवादी, फासिस्ट विचारधारा वाला वर्ग, जो समाज का सबसे बड़ा शत्रु होता है, अक्सर 
जनता के दिमाग में, अहितकारी विचारधारात्मक अवधारणाओं के भरने का काम करता रहता RI 
यह वर्ग सजगतापूर्वक और व्यवस्थित तरीके से रहस्यवाद, अंधविश्वास, अयुक्तिवाद, भाग्यवाट, 
पुनरूत्थानवाद, अंधराष्ट्रवाद, परपीड़नवाद, संशयवाद आदि से जनगण के मस्तिष्क को विषाक्त 
करने और सामाजिक प्रगति से संघर्ष के रास्ते से जनता का ध्यान बँटाता है। प्रतिक्रियावादी वर्ग 
अपने समाज-विरोधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विचारों की ताकत के प्रति बहुत सजग होता है। 
* महात्मा गाँधी की १२५वी वर्षगांठ के अवसर पर अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना 
में २३ सितम्बर १९९५ को परिचर्चा हेतु पठित आलेख। 
** व्याख्याता, अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना- ८०० ००१. 
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- gfo सुरेश प्रसाद ** 


११ गाँधी मीमांसा 


हिटलर जैसे मनुष्य विरोधी, दुष्ट और नृशंस व्यक्ति का भी अपना दर्शन था और यही बात बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों को संरक्षण देने वाले राज नेताओं के बारे में भी सच है, उसका भी अपना दर्शन है। 


इस प्रकार, हमें दो बातों के संबंध में बहुत स्पष्टता की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है 
कि दर्शन के अभाव में समाज के पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती, जो उसे अनुशासित रखे, उसे दिशा 
दे, उसकी परिधि निर्धारित करे तथा जो सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्देशन का काम करे। 


दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस संसार में हम रहते हैं, उसमें दर्शन में विश्वास 
या अविश्वास का विकल्प चुनने की छूट नहीं है। विकल्प तो इस बात में है कि हम मानव-प्रगति 
और खुशियों के प्रेरक दर्शन का चुनाव करते हैं या फिर रुढिवादी, स्वार्थ-परक, संशयवादी, दर्शन 
को अपनाते हैं या फिर इन सारी बातों से उदासीन रहते हैं। इसी बात को और अधिक सूक्ष्मता 
एवं यथार्थ रूप में कहें, जैसा कि हम वर्तमान में देखते भी हैं कि, हमें हमारा विकल्प एक वैज्ञानिक, 
जन-आधारित दर्शन और रहस्यवादी तथा रूढिवादी दर्शनों के बीच से चुनना होगा 


समाज के सही दिशा-बोध के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है लेकिन यह मानना गलत 
होगा कि यह दर्शन किसी प्रतिभासंपन्न या मसीहा की उर्वर कल्पना की उपज होती है। सच तो 
यह है कि यदि हम इस विषय की सूक्ष्मता में जाएं तो मालूम होगा, कि दर्शन, सामाजिक जीवन, 
सामाजिक यथार्थ की विचारधारात्मक उपज है। वास्तविक जीवन में सामाजिक हितों, वर्ग-हिर्तो में 
संघर्ष रहता है। दर्शन या विचारधारा में इन हितों का सामान्यीकरण किया जाता है। दार्शनिक संघर्ष, 
वास्तविक भौतिक सामाजिक संधर्षों को मात्र प्रतिबिंबित ही नहीं करता, बल्कि अविवेकपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण 
सामाजिक संबंधों को विवेकपूर्ण तथा न्यायपूर्ण सामाजिक संबंधों द्वारा अवक्रमण भी करता है। यह 
सिद्धान्त या विचारों के क्षेत्र में प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी सामाजिक हितों में संघर्ष का प्रक्षेपण 
है। दर्शन या विचारधारा उसी तरह अनिवार्य और अपरिहार्य है जिस तरह जीवन परिस्थितियों को 
पहले से अच्छा बनाने के लिए जन-संघर्ष होता है। अतः इस दृष्टि से भी, हम दर्शन से नहीं 
बच सकते। हमें यह निश्चित करना होता है कि वे दार्शनिक विचार कौन से हैं, जिनसे प्रगतिशील 
दिशा में सामाजिक परिवर्तन करने में सहायता मिलती है या जिनसे इस कार्य में अवरोध उत्पन्न 
होता है। यहां आकर दर्शन भी विज्ञान बन जाता है। 

उक्त बातों के अलावा दर्शन के क्षेत्र में उठने वाले विवादों की व्यावहारिकता, सामाजिक 
अर्थवत्ता को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसी से हम विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों की असलियत 
को जान सकते हैं। दुर्भाग्य से, प्राचीन काल से आज तक ऐसे अनेक दार्शनिक हुए हैं, जिन्हेनि 
बाल की खाल निकालने वाला निष्फल चिंतन किया है और यह समझना तक बहुत मुश्किल है 
कि वे कहना क्या चाहते हैं। जाने या अनजाने उनके विचार सामाजिक हितों के विरोधी होते हैं 
लेकिन यह जरुरी नहीं होता कि वे अपनी बातें साफ-साफ Hel सच तो यह है कि, जो दार्शनिक 
जितना अधिक प्रतिक्रियावादि होगा, उसके विचार उतने ही रूढ़िवादी, और रहस्यवादी होंगे, उतना 
ही ज्यादा वाग्जाल होगा और नव-आविष्कृत जबड़ातोड़ पदावली होगी। यही वजह है कि मार्क्स 
ने हमें सही रूप में सावधान किया है कि किसी सिद्धान्त को रहस्यवादी कुहासे में भटकना नही 
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है तो उसके पैरों को निश्चित रूप से व्यावहारिक अनुभव में धँसा होना चाहिए, अकेली यही 
चीज सारे सिद्धान्त-सूत्रों को अर्थपूर्ण बनाती है। दर्शन का उद्देश्य, “शुद्धता'” के नाम पर व्यावहारिक 
जीवन की अग्नि-परीक्षा से पलायन करना नहीं है और न ही निष्फल बाल की खाल निकालना 
है। मानवता को दिग्भ्रमित करना भी दर्शन का उद्देश्य नहीं है। दर्शन का उद्देश्य, मानवता को 
बुद्धिसंगत और Beers कर्म की दिशा में प्रेरित करना है। यही लेनिन का अभिप्राय है, जब 
वे हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि मार्क्स और एंगेल्स, शब्दों, पांडित्यपूर्ण पदों, एवं 
चतुराई भरे “वादों” के साथ पंडिता ढंग की खिलवाड़ से घृणा करते थे। रूढ़िवादी झूठ का 
संगी-साथी है। सच्चा ज्ञान स्पष्ट, प्रत्यक्ष एवं पारदर्शी होता है। 
III 


गांधीजी के मौलिक विचारों के दार्शनिक, सामाजिक एवं धार्मिक चरित्र को जानने के लिए 
वेदान्त दर्शन तथा इसका आंगिक हिस्सा हिन्दू धर्म के सामाजिक चरित्र को समझना आवश्यक 
है। हम भारतीय अपने महान्‌ दार्शनिक विरासत के लिए गौरवान्वित हैं कि हमारे यहां मात्र वेदान्त 
दर्शन ही नही है, बल्कि और अन्य आठ दार्शनिक विद्यालय एवं सम्प्रदाय हैं और वे हैं. लोकायत, 
सांख्य, बौद्ध, जैन, न्याय वैशेषिक, मीमांसा एवं योग। ये सभी दर्शन भौतिकवाद तथा दवन्द्ववाद, 
सिद्धान्तों के तत्वों से भरपूर हैं। महात्मागांधी का समस्त दार्शनिक दृष्टिकोण वेदान्त दर्शन एवं 
हिन्दू धर्म पर आधारित था। वेदान्त दर्शन मूलतः एक भाववादी, विचारवादी तथा चैतन्यवादी दर्शन 
है जिसकी मान्यताएं निम्न प्रकार की हैं :- 

इस इंद्रियगोचर जगत्‌ की मूलभूत वास्तविकता को मानने से वह इनकार करता है। वह ज्ञान 
के वैध उपकरण के रुप में, इंद्रियबोध को नहीं मानता और व्यावहारिक अनुभव को यथार्थ या 
सत्य की कसौटी नहीं मानता। चैतन्यवाद प्रकृति, वस्तुगत यथार्थ को या तो भ्रम मानता है या ज्यादा 
से ज्यादा तात्कालिक वास्तविक मानता है जो अन्तिम विश्लेषण में, अवास्तविक और मिथ्या बन 
जाता है। चैतन्यवाद की नजर में,चरम वास्तविकता “विशुद्ध चेतना'” या “आत्मा” या “भावना” 
आदि है। ये सब इतनी रहस्यमयी है कि इन्हें इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। ये “आस्था, 
“श्रुतिज्ञान”, “रहस्यमयी तपस्या” आदि से प्राप्त की जा सकती हैं। मात्र इस तरह का अनुभवातीत 
ज्ञान सत्य है, वही सम्पूर्ण है, वह और कुछ नहीं केवल सत्य है। बाकी सब कुछ भ्रम है, मिथ्या 
है। saat से अनुभव होने वाला प्रत्यक्ष सत्य, वास्तव में सच नही है। 


चैतन्यवाद निश्चित रुप से अज्गेयवाद, रहस्यवाद, ईश्वरवाद, भाग्यवाद, अंधविश्वास, 
परपीडनवाद, संशयवाद और सभी तरह के रुढ़िवाद को प्रोत्साहित करता है। यही कारण है कि 
बुनियादी तौर पर चेतन्यवाद गलत और प्रतिक्रियावादी है। 

चूँकि चैतन्यवाद और धर्म के बीच का संबंध आंगिक हैं, इसलिए इन दोनों का सम्मिलित 
प्रभाव खासकर मेहनतकश जनता के ऊपर किस प्रकार पड़ा, जिसका उल्लेख एस० जी० सरदेसाई 
के शब्दों में मैं कहना चाहुँगा। उन्होंने लिखा है :- 
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“मानव इतिहास के लम्बे समय में, चैतन्यवाद और धर्म की प्रभुत्वकारी भूमिका ने मानव 
चिन्तन को बहुत संकुचित और संकीर्ण बनाया.है, मानवता को रहस्यवादी, अंधविश्वासी और अज्ञानी 
बनाया है, भ्रम को वास्तविकता में और वास्तविकता को भ्रम में बदला है, विज्ञान की प्रगति को 
वास्तविकता में रोका भले ही नही हो, लेकिन हतोत्साहित अवश्य किया है, वह मेहनतकश जनता 
को Get के लिए शासक-शोषण वर्ग के हाथों में हथियार की तरह रहा है और मेहनतकश जनता 
को उसने बौद्धिक और आध्यात्मिक जडता की स्थिति में रखा है'*। 


एक ऐतिहासिक भौतिकवादी व्यक्ति की चैतन्यवाद और धर्म के संबंध में ये अटल मान्यताएँ 
हैं, जिन्हें वह नहीं छोड़ सकता। वेदान्त दर्शन की सामाजिक भूमिका के बारे में वहीं लेखक पुनः 
लिखते हैं :- 

“भौतिक वास्तविकता का निषेध, शारीरिक श्रम के प्रति असम्मान, मेहनतकशों के प्रति घृणा 
और अपमान का भाव- ये तीनों बातें विशुद्ध चेतना केः चरम सत्य, विशुद्ध विचार और आत्मा 
के समीकरण से अन्तः सम्बद्ध थी। ] 5 


इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि वेदान्त दर्शन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पास, मेहनतकश 
Yat और वैश्यों के पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ जकड़ने का एक विचारधारात्मक हथियार था। 
जिनके पास देखने की निष्पक्ष दृष्टि और सोचने के लिए निष्पक्ष दिमाग है, वे सभी इस बात 
को स्वीकार करेंगे कि वेदान्त का सामाजिक क्रिया-कलाप और नकारी न जा सकने वाली सामूहिक 
भूमिका यही थी।'”। 

फिर आगे, वेदान्त दर्शन पर आधारित नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति न केवल वेदान्तियों 
की नैतिकता संबंधी अवधारणाएं हैं वरन्‌ समस्त चैतन्यवादियो एवं अध्यात्मवादियो की ये मान्यताएं 
हैं कि ऐहिक जीवन में भौतिकवाद और विज्ञान भले ही कितने ही उपयोगी क्यो न हों, नैतिक 
मूल्यों की सुरक्षा और जीवन में सच्ची प्रसनता के लिए अध्यात्मवाद की शरण में हमें जाना 
ही पड़ेगा। 

इस सवाल पर सबसे पहले यह स्पष्टीकरण जरूरी है कि जिन नेतिक मूल्यों की बात 
अध्यात्मवादी और चैतन्यवादी करते हैं, वे सिद्धान्त में जरूरी है या व्यवहार में। उनके पास, 
अध्यात्मवाद के साथ गुण और अच्छाईयों को तथा भौतिकवाद के साथ लोभ-लालच एवं बुराईयों 
को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। ये सारी बातें पूर्वाग्रह पर आधारित हैं और उनलोगों के 
द्वारा पैटा की गयी हैं, जिनकी धनलोलुप प्रवृति को, जनता में इस तरह के पूर्वाग्रहों को प्रबल 
बनाने की जरूरत होती है। 

क्या हमारे समाज में बुराइयों और पापाचार में “संलग्न किस्म-किस्म के अपराधी, तस्कर, 
मुनाफाखोर, ठग, जालसाज, सटोरिए, चस्रिहीन, लंपट, नशेबाज आदि दर्शन शास्त्र के रूप में 
` भौतिकवाट में आस्था रखते हैं? इसका उत्तर होगा- “नही । दर्शन के रूप में इसमें से अधिकांश 
` लोग वेदान्त को मानने हैं। वे ईश्वर की पूजा करते हैं। मंदिर जाते हैं। इस लौकिक संसार से 
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परे अलौकिक संसार और मोक्ष में विश्वास रखते हैं। वे अपने घरों में असंख्य देवी-देवताओं की 
पूजा-अर्चना में घंटों साधना करते हैं। प्रश्न उठता है कि अध्यात्मवाद में उनकी आस्था उनमें थोड़ी-सी 
भी ईमानदारी, अच्छाई और मानवता के प्रति प्रेम-भावना क्यों नहीं पैदा करती? 


इसका मतलब यह नहीं है कि अध्यात्मवाद में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति सज्जन, 
गुणवान और आत्मत्यागी नहीं है। लेकिन, बात यह है कि अध्यात्मवाद में आस्था रखने से, हर 
व्यक्ति सज्जन और मानव-हितैषी बन जाता है, इस बात को मानने का वास्तविक जीवन में कोई 
आधार नहीं हैं। 


दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जिनमें इतिहास के महान पुरूष भी 
शामिल हैं, जो दर्शन के रूप में भौतिकवाद में विश्वास करते हैं। इस दर्शन ने उनके मन में 
गरीबों और उत्पीडित मनुष्यों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना उत्पन्न की है। उन्होंने निर्धन्ता, 
उत्पीड़न तथा पीड़ाओं की समाप्ति के उद्देश्य से अपना सारा जीवन सामाजिक कार्यो में लगा 
दिया है और उनको इस सबकी प्रेरणा भी भौतिकवादी दर्शन से मिली है। यहाँ पर अध्यात्मवाद 
की संक्षिप्त चर्चा करना सार्थक होगा। प्रत्येक मानव-मूल्य, प्रत्येक सिद्धान्त, प्रत्येक संस्कृति स्वयं 
को कार्य, व्यवहार एवं आचरण में अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक मानव-मूल्य का, मनुष्य और मनुष्य 
के बीच तथा मनुष्य और समाज के बीच एक क्रियात्मक रिश्ता है। जब इन दोनों का आपसी 
रिश्ता नहीं रहता तो सारे मानव-मूल्य व्यर्थ हो जाते हैं, अमूर्त रूप में वे आभास मात्र रह जाते 
हैं, और वे जीवन के लिए किसी काम के नहीं होते। इससे अधिक सपाट बयानी में कहें तो मानव-मूल्य 
शून्य होते हैं। और इसी तरह की सबसे बड़ी प्रेतात्मा है “अध्यात्मवाद”। 


अतः हमें नैतिक मूल्यों से जुड़े प्रश्‍न को, पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं बल्कि गंभीर और 
वैज्ञानिक आधार पर हल करना चाहिए, फिर चाहे वे कितने ही व्यापक एवं गंभीर क्यों न हों। 
दरअसल, दर्शन के रूप में भौतिकवाद का उद्देश्य जीवन की सुख-सुविधाओं के पीछे 
दौड़ने से नहीं हैं। चाहे जो काम करो, जीवन के मजे लूटो। भौतिकवादी दर्शन का इस बात से 
कुछ लेना-देना नहीं है। दर्शन के रूप में भौतिकवाद की मान्यता है कि चेतना, विचार, भाव, सिद्धान्त 
आदि, जिनमें नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य शामिल हैं, सामाजिक जीवन की भौतिक परिस्थितियों 
से निर्मित होते हैं। भौतिकवाद इस मान्यता को नहीं मानता है कि मनुष्यों के मस्तिष्कों में उत्पन्न 
विचार, किसी अतिप्राकृत आध्यात्मिक सत्ता, या एक शब्द में कहें तो ईश्वर, की देन होते हैं। 
भौतिकवाद इस मान्यता को भी अस्वीकार करता है कि भलाई, सच्चरित्रता ईश्वर के अधीन है। 
भौतिकवाद इस बात को भी नहीं मानता है कि ईश्वर, भले व्यक्ति का हित करता है तथा दुरात्मा 
को दंड देता है। 
चैतन्यवादी (आध्यात्मिक) नैतिकता और द्वन्द्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवादी नैतिकता 
में बुनियादी अन्तर केन्द्रकता का है, इनमें जहां चैतन्यवादी नैतिकता आत्म-मुखी है, व्यक्ति केंद्रित 
है वहीं द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी नैतिकता समाज-केंद्रित है। व्यक्तिवाद, चैतन्यवाद की 
संतान है और चैतन्यवाद समग्र शोषण का सैद्धान्तिक आधार प्रदान करता है। 
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जब यह प्रश्‍न उठता है कि एक व्यक्ति को नैतिकता का निर्वाह क्यों करना चाहिए? तो 
चैतन्यवादी मानते हैं कि “वैयक्तिक अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए" नैतिकता की आवश्यकता होती 
है। धर्मशास्त्र इसका उत्तर देगा कि “व्यक्ति की अपनी भावना, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, 
जो ईश्वर से आदेशित ŽI 


इस प्रश्‍न का द्वन्द्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवादी उत्तर देगा कि “वैयक्तिक प्रगतिं 
और विकास, सामाजिक विकास और प्रगति में सनिहित V1” इसलिए मनुष्य को नैतिकता का निर्वाह 
करना चाहिए! 


सद्गुण और नैतिकता का क्या इससे अधिक अच्छा आधार हो सकता है कि मनुष्य मनुष्य 
का भाई है क्योंकि सारे मनुष्य एक ही जैसे हांड-मांस के पुतले हैं? और समान कारणों से सभी 
को सुख-दुःख की अनुभूति होती है, व्यक्ति के सुख की उच्चतम अवस्था, उसी समय होगी, जबकि 
सारी मानवता सुखी होगी अर्थात्‌ जब तक सुख-दुःख भोगने वाले अलग-अलग वर्गो के रूप में 
मानवता विभाजित है, जब तक व्यक्तिगत सुख की चरम स्थिति संभव नहीं है? व्यक्तिगत सुख 
'का स्रोत दूसरों को सुखी बनाने में है, न कि अपने-अपने सुखों की प्राप्ति के पीछे दौड़ने में। 
स्वार्थपरकता अनैतिक है, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति समाज और स्वयं, दोनों का ही अहित करते हैं। 


दार्शनिक अर्थ में, सदगुण और नैतिकता के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण का यही आधार 
है। भौतिकवादी दृष्टि में यह संसार जिसमें हम रहते हैं, वास्तविक है, यथार्थ है, न कि भय और 
माया है। सदगुणों और नैतिकता की आवश्यकता इस संसार में, मनुष्य को सुखी बनाने के लिए 
है, न कि किसी ऐसे काल्पनिक संसार में रमण करने की है जिसकी अवस्थिति केवल अध्यात्मवादियों 
के मस्तिष्कों में हैं 


यह प्रारंभिक सामान्य-ज्ञान की बात है कि मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए, उसे सत्य बोलना 
चाहिए आदि-आदि, परन्तु इन सदगुणों का स्रोत, समाज में व्याप्त शोषण, उत्पीड़न, विषमता और 
अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करने में हैं। इनकी प्राप्ति के लिए, मनुष्य को एक ऐसे समाज की स्थापना 
के लिए संघर्ष करना होगा, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। वस्तुतः यह इन 
सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष है, जो एक मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई, 
ईमानदारी और सच्चख़िता के संकल्प को प्रोत्साहित करता Vl कहने का मतलब यह है किं बुनियादी 
रुप से सच्चखिता और नैतिकता सामाजिक मूल्य है, इनकी जो सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक 
उद्देशयों और आदशों मे होती है, fare संघर्ष के द्वारा प्राप्त किया जाता है न कि वैयक्तिक 
और आत्मगत परिस्थितियों में। 


एक सवाल ऐसा है, जो अध्यात्मवादियों के लिए बहुत असमंजसकारी है। सवाल यह है 
कि ऐसी वैयक्तिक ईमानदारी और सच्चसिता का क्या मतलब है, जो एक व्यक्ति की निजी आध्यात्मिक 
प्रसन्नता तक सीमित है, जो एक व्यक्ति की अंतरात्मा को संतोष देती है, जबकि वास्तविक संसार 
में दूसरी ओर दुखो और पीड़ाओं का कूहराम मचा रहता है? हमारी दृष्टि में, वैयक्तिक सच्चखिता 
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और इमानदारी उसी स्थिति में सार्थक और महान्‌ होती है जबकि वह जिस संसार में हम रहते 
हैं, उसकी खुशी और प्रसनता को लाने में तत्पर रहती है। और, यह संसार कोई अन्य अलौकिक 
संसार नहीं होता बल्कि यही भौतिक संसार होता है, जिसमें हम सभी निवास करते हैं। 


यही वजह है कि दार्शनिक अर्थ में. भौतिकवाद ही सच्ची नैतिकता, सामाजिक नैतिकता और 
प्रम में संलग्न पीड़ित मनुष्यों की नैतिकता का आधार प्रस्तुत करता है और संकीर्ण तथा किसी 
व्यक्ति की निजी आध्यात्मिक संतुष्टि के उद्देश्य से प्रेरित आत्मकेंद्रित नैतिकता को अस्वीकार करता 
है। जबकि चैतन्यवादी दर्शन में इस तरह की सामाजिक नैतिकता का आधार नहीं होता। भौतिकवाद 
में सारी बातों की पुष्टि व्यावहारिक और वास्तविक जीवनानुभव द्वारा होती है। यह दर्शन मात्र पण्डिताऊ 
या किताबी दर्शन नही RI 


गांधीजी अपने को सनातन हिन्दू कहा करते थे। अर्थात्‌, हिन्दू धर्म में उनकी आस्था थी। 
धर्म एक अधिरचना है। उस रुप में यह मनुष्य और ईश्वर के बीच सम्बन्धो का निरूपण करता 
है, किन्तु अधिरचना का एक भौतिक आधार होता है। यदि इसे अपने भौतिक आधार से ताकत 
न मिले तो यह अधिरचना के रूप में कायम नही रह सकता। इस दृष्टि से देखे तो सवाल उठेगा 
कि हिन्दू धर्म का ऐतिहासिक आधार क्या था? हिन्दू धर्म अन्य तीन धर्मो- ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म 
और इस्लाम धर्म से भिन है। हिन्दू धर्म की भौतिकवादी व्याख्या बतलाती है कि हिन्दू धर्म प्रारम्भ 
से ही शोषक, प्रभुतासम्पन और उत्पीड़क वर्गों का शर्म रहा है। 


ईसाई धर्म की उत्पत्ति का कारण रोम में दासों की पीड़ा और उनसे मुक्ति की तीव्र लालसा 
शी। इस्लाम का जन्म तमाम विरोधी कबीलों को, समानता के आधार पर एकता के सूत्र में बांधने 
के आन्दोलन के रूप में हुआ, जिसमें एकमात्र अल्लाह और उसके पैगम्बर मोहम्मद को मान्यता 
प्राप्त थी। एस. जी. सरदेसाई ने लिखा है :- “हिन्दू धर्म के उद्भव का स्त्रोत क्या था? इसका 
उत्तर है- चातुर्वर्ण्य के रूप में Yet और वैश्यों पर “आर्य 'क्षत्रिय-तराह्मण प्रभुत्व के जरिये इस 
धर्म का जन्म हुआ?” चातुर्वर्ण्य का विकास न केवल धार्मिक संस्था के रुप में, वरन्‌ शोषण की 
सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के रुप में, हिन्दू धर्म का ऐतिहासिक आधार था।” हिन्दू धर्म की एक 
अद्वितीय विशेषता जाति है, जिसे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हिन्दू धर्म ही एकमात्र 
ऐसा धर्म है, जिसने एक अलग तरह के सामाजिक संघटन की रचना की है। दूसरे धर्मो की भांति 
इसने भी दास प्रथा, सामंतवाद और पूँजीवाद को अपने अनुकूल बनाया है, लेकिन जाति का अस्तित्व 
H रहा है। यह बात हिन्दू धर्म में इतनी अधिक है कि हिन्दू धर्म जाति से अभिन्न बना हुआ 
| 
“जो लोग हिन्दू धर्म के बारे में रहस्यात्मक या बहुत भावुकता से यह कहते हैं कि हिन्दू दर्शन 
एक धर्म न होकर “जीवन-पद्धति” है। मैं कहता हूँ कि वह जीवन-पद्धति और कुछ नही, इसकी जाति-व्यवस्था 
है। और यहां जाति का मतलब होता है- पूरे समाज के वीच बने हजारों खंड, विभाजन, जहाँ जन्म 
के आधार पर पैदा हुई असमानता को पाटा नहीं जा सकता। यही जीवन-पद्धति eI” 
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हिन्दू धर्म के कुछ मौलिक प्रवर्ग हैं जैसे कर्म, पुनर्जन्म और मोक्षा “कर्म, पुनर्जन्म और 


मोक्ष का सिद्धान्त वह धुरी है, जिसके चारों ओर समस्त हिन्दूओं का सामाजिक दृष्टिकोण और 
जीवन वास्तविक तौर पर घूमता है।””६ 


चातुर्वर्ण्य सामाजिक संरचना, हिन्दू धर्म और वेदान्त दर्शन के बीच का संबंध आंगिक है। 
अर्थात्‌ एक का विघटन का अर्थ है अन्य दोनों का भी विघटन। “भारत में इस विकास की ठोस 
अभिव्यक्ति उपनिषदों से आरम्भ हुई, जिसमें आत्मा-ब्रहम-चातु्वर्ण्य-कर्म-पुनर्जन्म और मोक्ष की एक 
न टूटने वाली श्रृंखला बन गयी। Bit पुरानी हमारे इतिहास में वेदान्त ने हमेशा चातुर्वर्ण्य का 
समर्थन किया और चातुर्वर्ण्य के नायको ने हमेशा वेदान्त का समर्थन किया। यह काम निश्चयपूर्वक 
हुआ, न कि संयोग से।'० 

ध्यातव्य हो कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचारधारा को वैचारिक अस्त्र मानकर जब 
कोई जनसंघर्ष होता है तब वास्तविक मुद्दा गौण हो जाती है और गौण मुद्दा वास्तविक हो जाती 
है और यह हमेशा प्रतिक्रियावादी शक्तियों का औजार रहा है। 

IV 

गांधी और गांधीवाद बहुत व्यापक एवं जटिल विषय है। महात्मागांधी ने बुनियादी तौर पर 
दार्शनिक प्रेरणा धर्म से ली थी। “ईश्वर प्रेम है, और प्रेम ही ईश्वर है”, “सत्य ही अहिंसा 
है और अहिंसा ही सत्य है”, “अन्तरात्मा की आवाज'”, “हृदय परिवर्तन'', “विरोधी के हृदय 
को आत्मपीड़न द्वार बदलना”, “वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ परायी जाने रे। पर दुःखे 
उपकार करे तोय, मन अभिमान ने आने रे॥ इसी तरह की अन्य अवधारणाओं पर उन्होंने अपने 
कार्यकलाप को केंद्रित किया था, जो धार्मिक अवधारणाओं के अन्तगर्त ही आते हैं। उन्होने स्वराज 
तक को “आत्मशुद्धि” के रूप में पारिभाषित किया। उन्हेनि प्रगतिशील कार्यों के उद्देश्य से इन 
अवधारणाओं को केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त किया। परन्तु, 
ये अवधारणाएं, (उनकी वर्ग संबद्धता से अलग) अर्थ-व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और परिवर्तन 
के लिए “हिंसा” की स्थिति में दोषारोषण का उनका विचारधारात्मक आधार बन जाती थी। उनकी 
“अतंरात्मा की आवाज”, पूँजीपति को “ट्रस्टीशिप के लिए “हृदय परिवर्तन”, पर बल देने के 
लिए थी, न कि पूंजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए। हिन्टू-मुस्लिम एकता कायम करने के लिए 
उन्होंने अपनी सारी भावसत्ता को लगा दिया था, इसके बावजूद, वे इसी वजह से शहीद हुए, 
और उन्होंने रॉयल इण्डिन नेवी विद्रोह के समय हिन्दू-मुस्लिम एकता की निन्दा की और इस 
एकता को “पापमयी'' बतलाया। 

स्वतन्रता संग्राम को चलाते हुए गांधी जी आम जनता के उत्थान के लिए सक्रियता से कार्य 
किया करते थे। उनका सृजनात्मक कार्यक्रम गांधीवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग था। खादी 
और ग्रामोद्योग, हिन्दू-मुस्लिम एकता, छुआछुत को मिटाना, शराबबन्दी, प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम सुधार 
और हिन्दी का प्रचार- ये उनके कार्यक्रम के कुछ मुख्यअंश थे। प्रत्येक सत्याग्रही से आशा की 
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जाती थी कि वह इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करेगा, क्योंकि गांधीजी के 
अनुसार, “जिस तरह सशस्त्र विद्रोह के लिए सैनिक शिक्षा जरुरी है, उसी तरह असहयोग आंदोलन 
के लिए सृजनात्मक प्रयास की शिक्षा जरूरी है'। उनका आर्थिक कार्यक्रम, जिसमें घरेलू दस्तकारी 
को लोकप्रिय बनाना, चर्खा कातना और खादी बुनना जरूरी था, उत्पादन की आदिम कालीन विधियों 
और श्रम निम्न-उत्पादकता पर आधारित था। किन्तु, एक ऐसे समय में जब औपनिवेशिक नीति 
के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी सुरसा की तरह बढ़ रही थी, इस कार्यक्रम ने जनता को आकर्षित 
किया। १९२१ में गांधी ने कहा थाः “भारत भूख से मर रहा है, क्योंकि उसे उस रोजी-रोजगार 
से बंचित कर दिया गया है जो उसे रोटी दे सकता है...। उन लाखों लोगों के लिए, जो मृत्यु 
के गाल में समा रहे हैं, चर्खा जीविका का एक साधन है। भूख ही भारत को चर्खे की ओर 
ढकेल रही है।'” 


गांधीजी अपने को सनातनी हिन्दू कहा करते थे। अपने पंथ की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार 
कीः मैं अपने को सनातनी हिन्दू कहता हुँ, क्योकि (एक) मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा सभी 
हिन्दू ग्रंथों में विश्वास करता हूँ, (दो) मैं वर्णाश्रम धर्म में विश्वास करता हूँ. उसके विशुद्ध वैदिक 
रुप में, न कि आज के प्रचलित भोड़े रुप में, (तीन) मैं गोरक्षा में विश्वास करता हूँ. किन्तु लोकप्रिय 
अर्था में इससे जो समझा जाता है, उससे कही अधिक व्यापक अर्थों में, और (चार) में मूर्तिपूजा 
में अविश्वास नहीं करता! < 


१९३३ में डॉ० अम्बेडकर के इस वक्तव्य का उत्तर देते हुए कि “अछूत, जाति प्रथा 
की उपज है, जब तक जातियां कायम रहेंगी तब तक अछूत भी रहेंगे” और यह कि “जाति प्रथा 
के विनाश के अलावा और किसी भांति अछुतो का उद्धार नही किया जा सकता”', महात्मा गांधी 
ने लिखा, “अछुतो के कारण जाति प्रथा को नष्ट कर देना उतना ही गलत है, जितना शरीर 
पर किसी फोड़े-फुन्सी को उठ आने पर शरीर को नष्ट कर देना, या धास-पात के कारण फसल 
को नष्ट कर देना। इसलिए अछूतपन को, जिस रूप में हम उसे समझते हैं, समूल नष्ट करना 
होगा। अगर पूरी व्यवस्था को ही नष्ट नहीं होने देना है, तो एक फोड़े की तरह ही इसे हटाना 
होगा। इसलिए, अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं, बल्कि ऊंच-नीच की भावना की ऊपज है, 
जो हिन्दू धर्म में घुस आई है और भीतर से खोखला कर रही है। इस प्रकार, अस्पृश्यता पर 
हमला ऊंच और नीच की भावना” पर हमला ही!” 

गाँधी ने स्वीकार किया है, “मैं दावा करता हूँ कि मैं सारे संसार के साथ मित्रता के साथ 
रह रहा हूँ, मैने कभी किसी मुसलमान या ईसाई से झगड़ा नहीं किया है, परन्तु वर्षों तक मैंने 
कभी किसी मुसलमान या ईसाई के घर में सिवा फलों के और कुछ नहीं खाया है" भोजन 
करना उतनी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जितनी की सफाई सम्बन्धी जीवन की अन्य आवश्यक क्रियाएं। 


यदि मानव जाति ने, स्वयं अपने को हानि पहुंचाते हुए, भोजन को एक प्रतीक तथा अतिसेवन 
नहीं बना लिया होता, तो हम भोजन भी एकान्त में वैठ कर करते, जैसे जीवन के दूसरे जरूरी 
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काम अलग बैठ कर करते हैं। वास्तव में, हिन्दू धर्म की सर्वोच्च संस्कृति भोजन की क्रिया को 
इसी दृष्टि से देखती हे, और आज भी ऐसे हजारों हिन्दू मौजूद है, जो कभी दूसरों की उपस्थिति 
में भोजन नहीं Hea’ 

महात्मा गांधी अहिंसा को नीतिशास्त्र का सबसे श्रेष्ठ स्वरुप मानते थे क्योंकि “सत्य का 
पूर्ण दर्शन, अहिंसा को पूर्णतः प्राप्त करने से ही हो सकता है।” उन्होंने लिखा: मेरे लिए अहिंसा 
स्वराज्य से भी पहले है।... जब अहिंसा की बात की जाती है, तो उसे हर चीज से पहले आना 
चाहिए। तब ही वह इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि कोई उसे पराजित न कर सके! 


किन्तु, अहिंसा एक नकारात्मक सिद्धान्त नही था। वह बुराइयों का अहिंसात्मक रूप से प्रतिरोध 
करने का सिद्धान्त था, अतः इसकी उत्पत्ति भय अथवा निष्कियता से नहीं थी। केवल वे लोग 
जो साहसी और कर्मनिष्ठ होते हैं, वे ही वास्तव में अहिंसा के अनुयायी बन सकते थे। “अहिंसा 
का पाठ ऐसे व्यक्ति को नहीं पढ़ाया जा सकता, जो मृत्यु से डरता है और जिसमें प्रतिरोध की 
क्षमता नहीं है। वह अहिंसा को समझे, इससे पहले जरूरी है कि उसे मजबूती से अपने ert 
की रक्षा करना सिखाया जाय, और तब उस आक्रामक से जो उसे पराजित करने को कटिबद्ध 
हो, वह अपनी रक्षा करता हुआ अपने प्राण देना भी सीख सकेगा। दूसरा कोई रास्ता अपनाना, 
उसकी कायरता को ही मजबूत बनाना और उसे अहिंसा से दूर हटा ले जाना होगा। यह हो सकता 
है कि मैं किसी को जबाबी हमला बोलनें में मदद न कर सकूँ, लेकिन मुझे किसी बुजदिल को. 
तथाकथित अहिंसा के पीछे आश्रय नहीं देना है।' और भीः “अहिंसा का अर्थ बुरा काम करनेवाले. 
के सामने घुटने टेक देना नहीं है। इसका अर्थ है अत्याचारी के विरूद्ध अपनी समूची आत्मा का 
बल लगा देना। अपने अस्तित्व के इस नियम के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी भी अकेले व्यक्ति 
के लिए सम्भव है कि वह एक अन्यायपूर्ण साम्राज्य की समूची शक्ति और बल को चुनौती दे 
सके!” | 

महात्मा गांधी का सत्याग्रह बुराई के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध की तकनीक थी। उन्होंने 
कहा था, “सत्याग्रह का यह एक बुनियादी सिद्धान्त है कि सत्याग्रही जिस अत्याचारी का प्रतिरोध 
करना चाहता है, वह अत्याचारी इस सत्याग्रही के शरीर और उसकी भौतिक सम्पत्ति पर तो भले 
ही अधिकार कर सकता हो, किन्तु वह सत्याग्रही की आत्मा को किसी प्रकार भी शक्ति प्रयोग 
से नहीं जीत सकेगा। शरीर यदि कारावास में डाल दिया जाय, तो भी आत्मा अविजित और 
अविजेय रहेगी। सत्याग्रह का समूचा विज्ञान सत्य के संबंध में इस मूलभूत ज्ञान से ही उद्भूत | 
Zl ११३ 

वास्तव में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में अहिंसा का सिद्धान्त गांधीजी का सबसे कारगर 
अस्त्र बन गया। अहिंसा के सिद्धान्त से लैस सैकड़ों-हजारों पुरुष और स्त्री हंसते-हंसते गिरफ्तार , 
होते थे और ब्रिटिश शासन के प्रति आम जनता के प्रतिरोध के दौर में प्रसनता से लाठियों और 
गोलियों को सीने पर झेलते थे। 
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किन्तु अहिंसा में न केवल शांतिपूर्ण प्रतिरोध की भावना निहित थी, वरन्‌ विरोधी तथा मौजूदा 
सामाजिक सम्बन्धो से समझौता करने की तत्परता की भावना भी निहित थी। गांधीजी पारस्परिक 
सहमति के आधार पर धीरे-धीरे और क्रमिक, सुधार को ही स्वीकार करते थे। पूंजीवादी समाज 
में परिपक्व हो रहे वर्ग अन्तर्विरोध और वर्ग-संघर्ष, उनकी भावनाओं को आन्दोलित नहीं करते थें। 
वह सभी क्रान्तिकारी और gare कार्रवाइयों के विरोधी थे। 


गांधीजी अपने को आर्थिक समानता का पक्षधर मानते थे और धनी तथा निर्धन के बीच 
बढ़ती हुई खाई को पाटना चाहते थे। उन्होंने लिखा थाः © आर्थिक समानता के लिए कार्य करने 
का अर्थ है, पूंजी और धन के बीच निरंतर टकराव को समाप्त करना। इसका अर्थ है, उन कुछ 
धनी लोगों को नीचे उतारकर औरों से समानता के स्तर पर लाना जिसके हाथ में राष्ट्र की अधिकांश 
सम्पति केंद्रित है, और दूसरी ओर लाखों अर्धभूखे और नंगे लोगों को औरों से समानता के स्तर 
तक ऊपर उठाना। अहिंसाःप्रणाली की सरकार स्पष्ट ही तब तक असंभाव्य बनी रहेगी, जब तक 
धनी लोगों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच खाई बनी रहती VI उन्होंने यहां तक घोषणा की 
कि वह कम्यूतिज्म के आदशों तक ऊपर उठने का प्रयल कर रहे हैं: “कम्यूनिज्म का अर्थ क्या 
है? अन्तिम विश्लेषण में, इसका अर्थ है वर्गहीन समाज - एक ऐसा आदर्श जिसके लिए प्रयल 
करना ही चाहिए। मेरा रास्ता तब ही अलग होता है, जब इस आदर्श की पूर्ति के लिए बल 
प्रयोग की सहायता ली जाती है! हम सब समान पैदा हुए हैं। किन्तु, पिछली तमाम शताब्दियों 
से हम ईश्वर की इस इच्छा का प्रतिरोध करते आ रहे हैं। “ऊंच और नीच” का असमानता 
का विचार, एक बुरी चीज है। लेकिन मानव हदय से मैं संगीन की नोक के बूते पर बुराई को 
हटाने में यकीन नहीं करता। मानव हृदय इस प्रकार के साधन के लिए उपयुक्त नहीं RI 
किन्तु, यह केवल साध्य और साधन का प्रश्‍न नहीँ था। कारण यह कि गांधीजी के “अहिंसात्मक 
साम्यवाद” का अर्थ बल प्रयोग के बिना सामंतवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेकना नहीं था, वरन्‌ उसका 
अर्थ “श्रम और पूँजी के बीच, जमींदार और आसामी के बीच, मधुर सहयोग “ स्थापित करना था। 
जहां तक पूंजीपति और श्रमिक के वीच सम्बन्ध की बात है, १९२५ में ही उन्होंने लिखा 
थाः “मैने हमेशा यह कहा है कि मेरा आदर्श तो यह है कि पूँजीपति और मजदूर एक दूसरे 
के पूरक और सहायक की तरह काम करें। उन्हें एक बड़े परिवार की तरह रहना चाहिए, जिसमें 
एकता और मेल-जोल कायम रहे। पूँजीपति न सिर्फ मजदूरों के भौतिक कल्याण, बल्कि नैतिक कल्याण 
की भी देखरेख कों और पूंजीपति अपने नीचे काम करनेवाले मजदूरों की भलाई के लिए न्यासधारी 
(ट्रस्टी) बन कर रहें।'** 
यह सच है कि उन्होंने जमींदारों को परामर्श दिया था कि किसानों के “पट्टे को पक्का 
कर दे, उनकी खुशहाली में पूरी दिलचस्पी लें, उनके बच्चों के लिए अच्छे प्रवंधवाले स्कूल खोलें, 
प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए रात्रि-स्कूलों का बन्दोबस्त करें, मरीजों के लिए अस्पतालों और टवाखातों 
का बन्दोबस्त करें, गांव की सफाई की व्यवस्था करें और दूसरे तमाम तरीकों से किसानों में यह 
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भावना पैदा करें कि वे, यानी जमीदार, उनके सच्वेमित्र है, जो अपनी बहुत-सी सेवाओं के लिए 
उनसे एक निश्चित कमीशन लेते है” इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा: “कांग्रेसजनों को 
यह ध्यान रखना होगा कि किसान जमीदारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से पूरा 
करें। मेरा मतलब कानूनन दी गयी जिम्मेंदारियों से ही नही है, बल्कि उन जिम्मेदारियों को भी 
किसान पूरा करें, जिन्हें वे खुद न्यायपूर्ण समझते By” 

जमींदारो के प्रतिनिधिमण्डल से १९३४ में मुलाकात के दौरान उन्होंने उनसे कहा थाः “मैं 
आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिना किसी न्यायसंगत कारण के मैं सम्पतिशाली वर्गों को 
उनकी निजी सम्पत्ति से वंचित करने के लिए कोई काम नहीं करुंगा। मेरा उद्देश्य तो आपके 
दिल तक पहुंचना है और आपके दिल को बदलना है, ताकि आप अपनी तमाम सम्पत्ति को अपने 
काश्तकारों का न्यास समझें और प्रथमतः उसका उपयोग इन काश्तकारों के कल्याण के लिए ही 
करें...। वर्ग-युद्ध भारत की मूल आत्मा के विरूद्ध है। भारत तो सभी के लिए समान न्याय के 
मूलभूत अधिकार के आधार पर साम्यवाद का विकास कर सकता है। मेरे सपनों के रामराज्य में 
राजा और रंक को समान अधिकार प्राप्त है। आप यकीन रखें कि मैं अपने प्रभाव का सारा बोझ 
वर्ग-युद्ध को रोकने के लिए इस्तेमाल करुंगा। मान लीजिए कि आप को अपनी जमीन-जायदाद 
से अन्यायपूर्ण ढंग से वंचित करने की कोशिश की जाती है, तो आप लोग मुझे अपनी ओर से 
लड़ता हुआ पायेंगे।' "९ 


इस प्रकार, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ने अहिंसा की गांधीवादी अवधारणा का एक साथ ही दो 
मोचों पर बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया- एक ओर, ब्रिटीश साम्राज्यवाद के विरूद्ध, दूसरी ओर 
मजदूरों और किसानों के संगठित आन्दोलन तथा समाजवाद की उदीयमान शक्तियों के विरुद्ध। 
जवाहर लाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस जैसे कांग्रेस के नेता भी इस प्रवृति को देखकर चिंतित 
थे और, उन्होंने, जिसे वे “गांधीवाद का विरोधाभास'' कहते थे, उनका विरोध करते हुए अपना 
असंतोष प्रकट किया। नेहरु ने लिखा थाः “कई वर्षो से मैं इस समस्या में उलझा हुआ हूँ। निर्धन 
और गरीब के लिए अपने तमाम प्रेम और स्नेह के बावजूद गांधी जी एक ऐसी व्यवस्था का 
समर्थन क्यों करते हैं, जो अनिवार्यतः निर्धन और गरीब व्यक्ति को पैदा करती है और उसे कुचलती 
है, क्यों वह, अहिंसा के प्रति अपने तमाम उदगारों के बावजूद, एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक 
ढांचे का समर्थन करते हैं, जो पूर्णतः हिंसा और दमन पर आधारित है। शायद यह कहना सही 
नहीं होगा कि वह ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वह किसी हद तक एक दार्शनिक अराजकतावादी 
हैं। किन्तु चूंकि एक आदर्श अराजकतावादी राज्य, अब भी बहुत दूर की चीज है, और आसानी 
से उसकी अवधारणा नहीं की जा सकती, इसलिए वह मौजूदा व्यवस्था को ही स्वीकार करते हँ।'"२” 


सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों का इससे पहले भी गांधीजी ने भारत में क्रान्तिकारी आतंकवादी 
आन्दोलन को निरुत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया था। बहुत से ऐसे निर्णायक अवसरों पर 
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जब साग्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष ने व्यापक रुप धारण कर लिया, जन-कार्रवाइयों की परिधि को सीमित 
करे के प्रयलो में, इन सिद्धान्तों का उपयोग किया गया। किन्तु, भारत के मजदूर वर्ग के एक 
स्वतंत्र शक्ति के रुप में अभ्युदय, और संघर्ष के नये स्वरुपों के विकास के साथ ही गांधीवाद 
की सीमाएं और संघर्ष के नये स्वरुपों की अपर्याप्तता, अधिकाधिक स्पष्ट होने लगी। पूँजीपतियों 
को न्यासधारी बनाने का सिद्धान्त जिससे पूंजी के मालिकों और जमीदारों को मजदूरों और किसानों 
के हितों की देख-भाल करने के दैवी अधिकार प्राप्त हो गया-राजनीतिक दृश्यपटल पर प्रकट होनेवाली 
नई शक्तियों के आक्रमण का निशाना बना। वे नौजवान, जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों को आत्मसात 
किया था, और जो, जितनी जल्दी सम्भव हो, शोषण के सभी रुपों का अन्त करना चाहते थे, 
उक्त सिद्धान्त के विरोधी बन गये। उन्होंने इस सिद्धान्त का विरोध किया कि सम्पतिशाली वर्ग, 
सामाजिक कल्याण के न्यासधारी बन सकते हैं। पूंजीपतियों, जमीदारों और राजे-रजवाड़ों से कैसे 
यह आशा की जा सकती थी कि वे मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे? इस तथ्य 
से कैसे इन्कार किया जा सकता था कि ये तथाकथित न्यासधारी अपनी वर्तमान स्थिति पर अपने 
अन्तर्निहित व्यक्तिगत गुणों के फलस्वरूप नही, वरन्‌ धोखाधड़ी और लूट-खसोट के बूते पर ही 
पहुंचे हैं? जिसका उद्देश्य आम जनता के क्रान्तिकारी संघर्षों का विरोध करना, और इस प्रकार, 
सामाजिक ढांचे को ज्यों का त्यों बनाये रखना है। इस तथा अन्य ऐसे ही गांधीवादी अवधारणाओं 
का विरोध करता हुआ समाजवादी आन्दोलन भारत में विकसित हुआ। 


भारत के साप्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन की विचारधारा के रुप में गांधीवाद का ऐसी 
सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उदय हुआ था, जब मजदूर वर्ग और किसानों में पर्याप्त मात्रा 
में वर्ग चेतना नहीं फैली थी और मध्ययुगीन विचारधारा के धार्मिक-नैतिक सिद्धान्त तथा अन्य अवशेष 
अब भी जनता के बहुत बड़े हिस्सों को प्रभावित करते थे। ठीक इन परिस्थितियों में ही, राष्ट्रीय 
पुंजीपति वर्ग गांधीवाद को, आमजनता को अपने झण्डे के नीचे रखने के लिए, इस्तेमाल कर सका। 
किन्तु एकबार जागृति फैल जाने«के बाद, और संगठित संघर्ष की परीक्षा से गुजर चुकने के बाद, 
आम जनता को यह समझते देर नहीं लगी कि अब गांधीवाद पर्याप्त नहीं हैं। और, उसने नये 
विचारों और संघर्ष के नये तरीकों की खोज शुरू कर दी। यही कारण है कि बहुत से नौजवान 
और नवयुवतियां, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन महात्मा गांधी के दृढ़ अनुयायियो के रूप में 
आरंभ किया था, आगे चलकर समाजवाद और कम्युनिज्म की उन्नत विचारधारा की ओर झुके। 
इस प्रकार सामाजिक अन्तर्विरोधों के समाधान के लिए भारतीय दर्शन में भौतिकवाद तथा 
zade के तत्वों तथा सिद्धान्तो का जो समावेश हे उसे आत्मसात करना होगा, विकसित करना 
होगा तथा परिवर्तन चाहने वाले सामाजिक शक्तियों के बीच प्रचार-प्रसार करना होगा। तव ही, 
हम समाज में मौजूद सामाजिक अन्तर्विरोधों का सही ढंग से समाधान कर सकते हैं और गांधी 
के स्वणों का “आदर्श भारत” का भौतिक रूप में रुपान्तर किया जा सकता RI 
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: १३ मार्च, १९३७ 

२० अगस्त, १९२५ 

: २८ अगस्त, १९३१ 

: सोशलिज्म ऑफ माई कन्सेप्शन, Yo २४५-४६ 
: एन आटोवायग्राफी, Jo ५१५ 


मेरे लिये नीति, सदाचार और धर्म तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। धर्म के 
बिना नैतिक जीवन बालू की भीत के समान है और सदाचार रहित धर्म 
उस पीतल की तरह है, जो केवल शोर मचाने और सिर फोड़ने के 


लिए ही अच्छा है। 


- गाँधी 
हरिजन, ३.१०.३६ 
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गाँधी की दृष्टि में अहिंसा : अहिंसक 


समाज रचना का दर्शन | 
- डॉ० गौरी शंकर * 


अहिंसा मानव अस्तित्व एवं धर्म भावना का एक आधारभूत नैतिक मूल्य है और संसार के 
सभी प्रमुख धर्म मानवीय मूल्यों-प्रेम, करुणा, त्याग, सदभाव समता, सहिष्णुता दया आदि से ओत-प्रोत 
पाये गये हैं। बौद्ध धर्म तो अहिंसा की बुनियाद पर ही सार्वदेशिक स्वरूप लिया है और अति 
प्राचीनकाल से उसकी महत्ता को न केवल प्रतिस्थापित किया, बल्कि जीवन का आधार बनाया। 
उस समय की चरम शिखर पर पहुँची हिंसा भी अहिंसा से नत-मस्तक होकर, इतिहास में अहिंसा 
की एक बेजोड़ मिसाल कायम किया। अहिंसक जीवन के महाव्रती महावीर को कौन नहीं जानता, 
उनके जैसे अहिंसक जीवन जीने की बेजोड़ मिसाल विश्व में और कहीं नहीं है। इस तरह की 
जीवन्त कहानियों का एक लम्बा इतिहास है जो प्रायः हर महान्‌ पुरुषों से जुड़ा हुआ है। लेकिन 
इसमें भी भारत में बेजोड़ मिसाल है। इस प्रकार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करने पर पाते 
हैं कि अहिंसा का विविध स्वरूप बना और बिगड़ा, और इसका क्रमिक विकास हुआ। भारत की 
धरती में जन्मे सभी धमों में अहिंसा का स्थान तो है ही, विश्व के अन्य प्रमुख धर्मो में भी अहिंसा 
>को लेकर चिन्तन-मनन किया गया है। अहिंसा का प्रारम्भिक रूप जीवों पर दया मात्र तक सीमित 
रहा और बाद में अन्य जीवों तक। यह अहिंसा का निषेधात्मक व्यक्तिगत गुण के रूप में अभिव्यक्ति 
रहा है। बाद में चल कर प्रेम, Ales, मातृभाव आदि विधायक गुणों का भी विकास हुआ। लेकिन 
गाँधी ने इसे एक अभिनव रूप मानव मुक्ति और शोषण के विरूद्ध अहिंसक प्रतिकार के रूप 
में सत्याग्रह का अमोध अस्त्र दिया। यद्यपि अनत विज्ञान और जटिल स्वचालित तकनीक ने मानव 
विकास की नई-नई सम्भावनाओं का मार्ग प्रशस्त करने में अभिनव एवं महती भूमिका अदा किया 
है फिर भी उपयुक्त और सही दिशा के बिना वह मानव समाज के पतन और विनाश का कारण 
भी बनती जा रही है। वर्तमान विकास की इस दिशा ने अभिजात वर्ग की अति भौतिकवादी, भोगवादी, 
परोपजीवी, बाजारू अपसंस्कृति में जीने के लिए समस्त मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का अति 
तेजी के साथ शोषण एवं दोहन करने के लिए विवश कर दिया है। फलस्वरूप प्रकृति के पाँच 
अमूल्य तत्वों जिसमें सृष्टि रचना आदि को समाप्त करने और उसी को प्रदूषित कर मानव एक 
दूसरे के संहार एवं शोषण के माध्यम से विनाश के कगार पर पहुंच गया है। जहां मानव अस्तित्व 
का संकट उत्पन हो गया है वहीं इसी को विकसित अवस्था का मूल्य विकास का मानक माना 
जा रहा है, लेकिन दरअसल यह पतन का प्रतीक है। ऐसी विषम परिस्थिति में मूल्यहीनता का 
संकट और घनीभूत हुआ है। 
* गाँधी विद्या संस्थान, गजघाट, वागणमी- २२१ ००१. 
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२५ गाँधी मीमांसा 
अहिंसा को अवधारणा 


अहिसा का दर्शन जो व्यक्ति तक सीमित था उसका समष्ठि तक विस्तार हुआ और उसका 
मानवीय मूल्यों की स्थापना में अत्यन्त सक्रिय, प्रबल और व्यावहारिक शक्ति के रूप में उपयोग एवं 
प्रयोग हुआ। इस अहिंसात्मक जीवन के लिए साधन और साध्य दोनों की शुचिता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण 
है। साध्य से साधन की खोज पर विशेष बल है। सत्य पहले और अहिंसा बाद में और सत्य के 
पालन से ही अहिंसात्मक भाव प्रस्फुटित, पल्लवित एवं पुषित होना सम्भावित है और अहिंसात्मक 
जीवन ज्योति से ही सत्य का दर्शन सम्भव है। तात्पर्य यह कि सत्य और अहिंसा दोनों एक दूसरे 
के अभिन्न अंग और पूरक हैं। अलग करके इसका मूल्यांकन करना सम्भव नहीं। प्रारम्भ में जो अहिंसा 
केवल जीव दया तक सीमित थी वह गांधी के प्रयोग से विराट बन गईं यहाँ तक कि यदि कोई 
समाज अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह भी हिंसा है। अनिवार्य आवश्यकता 
राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता से ही निर्धारित होती है। इस प्रकार शरीर धर्म के अनुसार जितनी आवश्यकता 
है उससे अधिक खर्च करना, उपभोग करना वह भी हिंसा ही होगी। इस परिभाषा से निश्चय ही 
अहिंसा की परिधि का व्यापक विस्तार हुआ। इसी आधार पर गांधी ने परिश्रम के शोषण, दोहन एवं 
उपभोगवादी समाज को हिंसक समाज कहा। नग्रता के बिना जीवन में अहिंसा का भाव जागृत होना 
सम्भव Fell लेकिन नम्रता का भाव अन्तर और बाहय एक समान होने से ही अहिंसा की वाणी मुखरित, 
प्रज्वलित एवं प्रस्फुटित होगी। यह अहंकार और लोभ विरोधी है। अहिंसा का तात्पर्य पूर्ण निर्दोषिता 
है। पूर्ण अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव और यह इस प्रकार की स्थिति 
अहिंसा की एक पूर्ण स्थिति है। 


अहिंसा का जीवन दिखावे का जीवन नहीं, बल्कि दर्शन और जीवन का समरस स्वरूप 
है। जो विचार है वही जीवन है। शोषण और धोखाधड़ी हिंसा है। इसी प्रकार अपसंचय और कालाबाजार, 
कम तौलना अथवा मिलावट करना, अथवा किसी की गरीबी और मजबूरी का बेजा फायदा उठाना 
अथवा उसके श्रम का पूरा पाश्जिमिक न देना भी हिंसा है। शोषण से अर्जित धन के कुछ अंश 
को धार्मिक एवं अन्य सामाजिक कार्यों में व्यय करने के बाद भी उपर्युक्त सारे कर्म न केवल 
हिंसा की श्रेणी में आयेंगे, बल्कि मांसाहार से भी अधिक हिंसक हैं। लेकिन मांसाहार करते हुए 
' भी व्यवहार में ईमानदारी है तो वह अधिक अहिंसक Or इसी प्रकार यदि पीड़ा मुक्ति के लिए 
हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो वह अहिंसा होगी और किसी को पीड़ा पहुंचायी जाती है तो 
वह भी हिंसा होगी। अहिंसा एक जीवन पद्धति है और अहिंसात्मक जीवन, जीने की एक शैली 
है। अहिंसा जीवन में उतारने की वस्तु है और इसके लिए जीवन को ही अहिसामय बनाना होगा। 
अहिंसा मन, वाणी और कर्म में धीरे-धीरे प्रकट होगी और निरन्तर अभ्यास से वह सहज और 
स्वाभाविक हो जायेगी। 

अहिंसा अपने आपसे प्रारम्भ करनी होगी। हमारी अहिंसा का आरभ हमारे घर से, बच्चों 
के साथ, बड़ों के साथ, पड़ोसियों के साथ और मित्रों के साथ होना चाहिए। हमें अपने मित्रों और 
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पड़ोसियों के दोषों को सहन करना चाहिए, किन्तु अपने दोषों को कभी नहीं। ऐसा करने से ही 
हम अपने को सुधार सकेगे। ज्यो-ज्यों हम प्रगति करेंगे, त्यो-त्यों अपने राजनीतिक साथियों के लिए 
भी अहिंसा का उपयोग करेंगे। हमें मतभेद रखने वालों के दृष्टिकोण को समझने और स्वयं के 
उनके निकट लाने का प्रयल करना चाहिंए। हमें उनके लिए धैर्य रखना चाहिए, उनको उनकी भूल 
समझनी चाहिए। इससे भी आगे बढ़ कर, हमे धैर्य और नम्रता के साथ उन राजनीतिक दलों के 
साथ व्यवहार करना चाहिए, जिनकी नीति और सिद्धान्त हमसे भिन्न है। हमें उनकी टीका उनकी 
दृष्टि से देखनी चाहिए और सदा यह याद रखना चाहिए कि हमारे अन्य लोगों के बीच जितना 
अधिक अन्तर होगा, उतना ही अधिक अवसर हमारी अहिंसा को सक्रिय करने के लिए उपलब्ध 
होगा। इस सब क्षेत्रों में उत्तीर्ण होने पर ही हम योग्य होंगे कि हम उन लोगों से, जो हमसे लड़ 
रहे हैं और जिन्होंने हमारे प्रति दारुण अपराध किए हैं, सुलझ सकें। जो आदमी अहिंसक है, वह 
सारा दिन सेवा के काम में अपने को लगाये रखेगा, इसलिए उसके निकट रचनात्मक कार्यक्रम 
की वही हैसियत होगी जो great की हिंसा मे विश्वास रखने वाले व्यक्ति के निकट होती er 


संगठित हिंसा की भांति अहिंसा को भी संगठित किया जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में 
गांधी ने संगठित अहिंसा द्वारा पूरे देशवासियों को जगाकर स्वप्रेरणा से आन्दोलन में भाग लेने 
के लिए भावबोध जगाया। आजादी के बाद इसका उदाहरण असम के संगठित सत्याग्रह आन्दोलन 
से दिया जा सकता है जो उसकी प्रतिबद्धता एवं सक्रियता ने उसे सफलता की मंजिल तक पहुंचा 
दिया पर फुटमन और निजीवाद के कारण उन मूल्यों को स्थापित करना संभव नहीं हुआ जिनके 
लिए संघर्ष करना पड़ा और कुर्बानी देनी पड़ी। कितने देशों को गुलामी से मुक्ति संगठित अहिंसात्मक 
आन्दोलन, सत्याग्रह से मिली है और आज विश्व के पूंजीवादी और नव-उपनिवेशवादी देशों में 
हिंसा के विरोध में व्यापक पैमाने पर शांतिपूर्ण संगठित अहिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं और जनमत 
बदलने का प्रयास भी चल रहा है। पूर्वीय योरोपीय समाजवादी देशों मे कुछ अपवादी को छोड़कर 
सत्ता का बदलाव शांतिपूर्ण ढंग से व्यापक पैमाने पर हुआ। रूस भी समाजवादी योद्धा का सबसे 
बड़ा गढ़ था शांतिपूर्ण बिखर गया। जहां उत्पीड़न है, अन्याय है, भय है वहाँ मानव सिकुड़ा और 
दबा हुआ है। वह समाज के भय से, परम्परा के भय से, कानून एवं दण्ड के भय से, उसके 
विवेक में गलत होते हुए भी, उसके सामने कन्धा टेक देता है। ऐसी परिस्थितियों में मानव का 
विकास सिकुड़ जाता है। वह कुंठित हो जाता है और उसका स्वाभाविक विकास और उन्नति नहीं 
हो पाती है। हिंसा से प्रति हिंसा का क्रम बराबर चलात रहता है। कुछ पूर्वीय योरोपीय समाजवादी 
देश इसी हिंसा और प्रतिहिंसा की ज्वाला में जल रहा है। आजाद भारत में इसके कई उदाहरण 
हैं। इसी प्रकार अभाव से भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, और असत्य से सत्य की दृष्टि सम्भव 
नहीं है। शुद्ध साध्य के लिए साधन की शुद्धता भी अनिवार्य है। अत्यांतिक दृष्टि से साध्य, साधन 
का भेद-अभेद है क्योंकि साधन ही अन्त में साध्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हिंसा 
से अहिंसा की स्थापना नही हो सकती। युद्ध के प्रतिकार के लिए युद्ध एक झूठी कल्पना है, झूठा 
नारा है, तब अन्याय के अहिंसक प्रतिकार के लिए दक्षिण अफ्रीका, चम्पारण, खेड़ा आदि में जनमत 
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को संगठित करके गांधीजी ने प्रयोग किया। उनका अपना विश्वास था कि अन्याय की स्थिति भय 
के कारण ही सम्भव है। यदि मनुष्य मरण भय को जीत ले तो वह बिना दूसरों को मारे, प्रतिपक्षी 
पर प्रहार किये बिना, स्वयं मर कर या मरण के लिए तैयार होकर, अन्याय का निराकरण कर 
सकता है। इसलिए अन्याय, भय एवं हिंसा के निवारण के लिए उन्होंने अहिंसा को संगठित करने 
का मार्ग दिखाया। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि अहिंसा संगठित नहीं हो सकती तो वह धर्म 
नहीं है, ऐसा उनका मत था। भयवश अन्याय को बर्दाश्त करना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। 
अन्याय हिंसा है और इस प्रकार की हिंसा से संगठित अहिंसा द्वारा ही मुक्ति मिलना संभव है। 


` सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत आधार के नियम नहीं है वे समुदाय, जाति एवं राष्ट्र 
की नीति का रूप ले सकते हैं। अहिंसा सदैव के लिए है यह आत्मा का गुण है इसलिए व्यापक 
है। अहिंसा सबके लिए है, सब जगहों के लिए है सब समयों के लिये है, ऐसा गांधीजी का 
मानना था। 


यदि हिन्दुस्तान जगत्‌ को अहिंसा का सन्देश न दे सका, तो यह तबाही जो आज या कल 
आनेवाली है और कल के बदले आज इसके आने की सम्भावना अधिक है। जगत्‌ युद्ध की अभिशाप 
से बचना चाहता है परन्तु कैसे बचे, इसका उसे पता नहीं चलता, यह चाभी हिन्दुस्तान के हाथ 
में है। विश्व में जिस तरह से मिसाइलों का व्यूहन हुआ था और शांतिवार्ता एक दूसरे के भय 
वश आगे नहीं बढ़ रही थी। दोनों राष्ट्र हिंसा द्वाग अहिंसा की तरफ बढ़ना चाहते थे, पर अब 
उसमें भारी बदलाव आया है और बहुत से मारक असरों के विनाश की वार्ता तेजी से हो रही 
है। उसमें भारत के पहल का विशेष महत्व है, लेकिन यह शक्ति भारत में तभी आयेगी जब वह 
आंतरिक दृष्टि से भी अहिंसक जीवन जीयेगा। 


मारने की अपेक्षा मरने का धर्म कठिन है। शत्रु को मारते हुए मरना सरल है, क्योंकि मनुष्य 
उस समय प्रति हिंसा की प्रचण्ड पाशविक भावना से अभिभूत होकर काम करता है। इसके स्थान 
पर छाती पर गोली खाते हुए, प्रतिपक्षी के प्रति मन में करुणा और दया का भाव रखते हुए, 
बिना दुर्भावना के मरना कठिन है। गांधी द्वारा प्रतिपादित इस तरह से अहिसा के मार्ग पर प्रतिबद्ध 
रूप से चलने वालों में पूर्ण समपर्ण की भावना एवं पूर्ण निष्ठा द्वारा ही उद्देश्यों की प्राप्ति की 
मंजिल संभव और आसान होगी। 


सक्रिय अहिंसा का अर्थ है ज्ञानपूर्वक कष्ट सहना। इसका मतलब यह नहीं कि दुराचारी की 
मर्जी के सामने चुपचाप गरदन झुका दी जाय, परन्तु इसका मतलब यह है कि अत्याचारी के मर्जी 
के विरुद्ध अपनी आत्मा की सारी शक्ति को लगा दिया जाय। जीवन के इस धर्म का आचरण 
करते हुए, एक अकेले व्यक्ति के लिए भी यह संभव है कि वह अपने सम्मान, अपने धर्म और 
अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, एक अन्यायी साम्राज्य की सारी ताकत का मुकाबला करे और 
उस साम्राज्य के पतन या पुनरुद्धार की बुनियाद डाले। अहिंसा हिंसा से कहीं श्रेष्ठ है। क्षमा में 
सजा से कहीं अधिक बहादुरी है। क्षमा वीर का भूषण है। जब कोई निःसहाय प्राणी क्षमा करने 
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का दंभ भरता है तब वह निरर्थक है। परन्तु भारत निःसहाय नही है। बल शारीरिक क्षमता से नही 
आता। वह अजेय संकल्प-शक्ति से आता है। इसीलिए गांधी ने कहा है कि अहिंसा दुर्बलो का 
अख न होकर, सबलों का अस्र है। 

वस्तुतः अन्तकाल तक गांधी का जीवन अहिंसा की प्रभावकारी शक्ति की खोज, साधना 
और अनुसंधान का निरन्तर एक दीर्घ क्रम बन गया था। उसको प्रत्येक मानवीय परिस्थिति में लागू 
किया जा सकता है। वह व्यक्तियों, मानवीय सम्बन्धं तथा राजनीतिक व औद्योगिक परिस्थितियों 
का रूपान्तर कर सकती है तथा निरंकुश शासन को समाप्त कर, निर्दलित प्रजा को स्वतंत्रता तथा 
न्याय प्रदान कर सकती है। 


गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में चिन्तन और प्रयोग के द्वारा अहिंसा के भीतर 
सनिहिंत सत्य का उदघाटन हुआ है। स्वतंत्र भारत अहिंसा के सिद्धान्त की उपज है। गांधीजी जानते 
थे कि दूषित जीवन पद्धति से बुद्धि और सभ्यता का सर्वनाश होता है। अतः शान्तिमय जगत्‌ 
और शक्ति सम्पन भारत का निर्माण एक अहिंसात्मक जीवन अथवा समग्र जीवन के द्वारा ही 
हो सकता है।' 
गांधीजी के मतानुसार वर्तमान युग में युद्ध की VS प्रधानतः लोभ में अन्तनिर्हित हैं। एक 
ओर प्रचुरता और दूसरी ओर तिर्धनता तथा जीवन साधनों का अभाव होता है, तो मत्सर, घृणा 
, और शत्रुता पैदा होती है। इस प्रकार के लोभ के कारण वर्ग संघर्ष जन्म लेता है और राष्ट्रीय 
राजनीति, सत्ता के लिए होनेवाले वर्ग संघर्ष का रूप ले लेती है। इस सत्ता की होइ का लक्ष्य 
राष्ट्रीय आय का अधिकतम भाग प्राप्त करना है। यह भारत के सन्दर्भ में आज अक्षरशः सत्य 
है और प्रायः सभी पश्चिमी देशों में आज ऐसा हो रहा है। अन्त में वर्ग संघर्ष का परिणाम यह 
होता है कि राष्ट्रों के बीच अपने-अपने नागरिकों के उच्चतर जीवन मान की बढ़ती हुई मांग को 
पूरा करने के लिए, पृथवी के साधनों का अधिकतम भाग हड़पने व नये बाजार प्राप्त करने के 
लिए संघर्ष करना होता है अमेरिका, चीन और पश्चिमी देश साझा व्यापार द्वारा विश्व में 
बाजार की खोज में लगे हैं और विश्व में युद्ध और उन्माद की परिस्थितियां उत्पन्न कर, अपने 
WA के लिए बाजार कायम किए हुए हैं।-नव-उपनिवेशवाद का जाल आज सभी देशों में वहां 
के एकाधिकारिक परिवारों के सहयोग से फैल गया है। देशी और विदेशी दोनों पूंजी मिलकर देश 
के अन्दर व्यापक बाजार कामय किया है और देश लूटने वाली इण्डिया का भारत नव-उपनिवेशी 
बाजार बन कर दो सभ्यताओं और संस्कृति में विभाजित हो गया है। वर्तमान नयी अर्थव्यवस्था 
में उदारीकरण, बाजारीकरण और निजीकरण उसी लूट को दिगभ्रमित करने की साजिस ÈI 
इस प्रकार गांधीजी के सिद्धान्त से यह प्रगट होता है कि युद्ध के बीज अन्याय और शोषण 
की प्रत्येक छोटी-बड़ी क्रिया में, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो, या वर्ग या समाज या राष्ट्र 
अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, मौजूद रहते हैं तथा शांति की जड़ें शोषणहीन अथवा अहिंसक जीवन 
भूमि में पोषित होती है? 
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जब तक सामाजिक प्रथाओं, आदतों व उद्देश्यों में तथा राष्ट्रों के औद्योगिक व व्यापारिक 
व्यवहार में हिंसा भरी पड़ी है, तब तक शस््रवाद और युद्ध के विरुद्ध होने वाले आन्दोलन बिल्कुल 
निरर्थक हैं, क्योंकि उनके द्वारा हिंसा के इन स्रोतों का मुंह स्थायी तौर पर बन्द नहीं किया जा 
सकता। ये (आन्दोलन) संकटकाल में राग छेड्ने सरीखे ee भारत की आज वहीं स्थिति है। 

गांधीजी के जीवन में अहिसक क्रांति के भीतर अपरिग्रह, जीवन के प्रत्येक कार्य में सादगी, 
जाति, वर्ग नस्ल, लिंग तथा धर्म पर आधारित भेद-भाव का निषेध एवं आर्थिक सम्बन्धों व आर्थिक 
मूल्यों के स्थान पर, आध्यात्मिक सम्बन्धों व आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना द्वारा जीवन के उच्चतर 
गुणों की स्वीकृति भी निहित है। एक सत्याग्रही अथवा सत्य के अन्वेषक के लिए उपर्युक्त मूल्यों 
से ओतप्रोत होना उसकी जीवन्तता के लिए आवश्यक है। 

उनके अनुसार मनुष्य मात्र को यदि राष्ट्रीय तथा सार्वभौमिक स्तर पर विचार पूर्ण जीवन 
जीना है, अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है और जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी है तो सामाजिक 
व्यवस्था, इस उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। अतः यह समस्या उत्पन्न हुई कि मनुष्य किन परिस्थितियों 
में रहे, और परिश्रम करे कि वे शरीर, मन और आत्मा के पूर्ण विकास द्वारा समग्र व्यक्तित्व 
तथा जीवन की परिपूर्णता की अनुभूति प्राप्त कर सकें। इसके लिए गांधीजी ने स्वदेशी, राष्ट्रीय 
स्वावलम्बन, ग्रामप्रधान व्यवस्था, ग्रामोद्योग और बुनियादी शिक्षा की अनिवार्य शर्त रखी । " 

असहयोग को सामाजिक मुक्ति के सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित किया। सामाजिक क्रान्ति 
के लिए सविनय अवज्ञा को महत्वपूर्ण भूमिका बताया। राष्ट्रव्यापी अहिंसक प्रयास में सविनय अवज्ञा 
पर गांधीजी के विचार इस प्रकार Se 

१. स्थानीय अन्याय के निवारण के लिए इसका प्रयोग प्रभावकारी हो सकता है। 

२. किसी अन्याय या दोष के विरुद्ध आत्म त्याग के द्वारा स्थानीय चेतना और अन्तःकरण 
को जाग्रत करने के लिए इसका प्रयोग, प्रभाव का परवाह किए बिना किया जा सकता 
है। इसके लिए गांधीजी ने चम्पारण का उदाहरण दिया है और कहा कि वहां की जनता 
ने पूरी सहानुभूति प्रदर्शित किया। 

३. इसके लिए यह आवश्यक है कि आन्दोलन का मुद्दा निश्चित हो, स्पष्ट समझ में आने 
योग्य हो और विरोधी-शकिति के भीतर हो, ताकि वह झुक सके। इस पद्धति का ठीक प्रयोग 
अन्तिम लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देगा। 

४. सत्याग्रह में विरोधी को हानिं पहुंचाने की जरा भी कल्पना नहीं है। सत्याग्रह का नियम 
यह है कि स्वयं कष्ट उठा कर विरोधी पर विजय प्राप्त किया जाय! 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है तथा उसके पीछे संघर्ष 

में लगे हुए लोगों को दिखाई देने वाले सचेत प्रयलों की आवश्यकता है! सविनय अवज्ञा इस 
प्रकार लड़ने वालों के लिए शक्ति का खोत है तथा विरोधी के लिए एक चुनौती है। लेकिन रचनात्मक 
प्रयल के रूप में जनता के सक्रिय सहयोग के बिना स्वाधीनता के लिए सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम 
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एक दुस्साहस और व्यर्थ की वस्तु है” 

अहिसात्मक असहयोग- लेकिन अगर पूरी कोशिश के बावजूद धनी लोग सच्चे मानी में 
गरीबें के संरक्षक नहीं बनते और गरीब अधिकाधिक कुचले जाते और भूखों मरते हैं तो क्या किया 
जाय? इस पहेली का हल ढूंढ़ते हुए यह सुझा है कि अहिंसात्मक असहयोग और सविनय अवज्ञा 
भंग, इसके सही और अचूक उपाय हैं। समाज में अमीर लोग गरीबों के सहयोग के बगैर दौलत 
जमा नहीं कर सकते। अगर यह ज्ञान गरीबों को हो जाय और उनमें फैल जाय तो वे बलवान 
बन जायेंगे और यह जान जायेंगे कि जिन भयंकर असमानताओं के कारण वे भुखमरी के किनारे 
पहुँच गये हैं, उनसे अहिंसा द्वार कैसे वे अपने को मुक्त कर सकते हौँ!" 


अहिंसक समाज रचना का दर्शन 


गांधीजी ने मार्क्स की भांति देखा कि पुँजीवादी अर्थ-व्यवस्था स्वयं अपना नाश कर लेगी, 
परन्तु उन्होंने उस व्यवस्था का वह दोष भी देखा, जो मार्क्स को नहीं दिखाई दिया था। वह यह 
कि पूंजीवाद का वास्तविक दोष पूंजी का चन्द लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाना तो है ही, 
इसके साथ ही यह कि उसमें आध्यात्मिक मूल्य और सिद्धान्त का नष्ट हो जाना भी है। पूंजी का 
कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होना इसका एक परिणाम है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि 
पूंजीवाद के भौतिकवादी तत्व साम्यवाद और समाजवाद में भी प्रवेश कर गये हैं, यद्यपि उनका 
स्वरूप भिन है। अतः पूंजीवाद का निवारण इस प्रकार नहीं हो सकता कि पूंजी का नियंत्रण एक 


` यथार्थवादी हाथों से लेकर दूसरे यथार्थवादी को सौंप दिया जाय, वरन्‌ उसके स्थान पर एक नये 


दृष्टिकोण, नये व्यक्तित्व, नये सामाजिक मूल्यों, एक नई संस्कृति तथा एक नई समाज व्यवस्था 
का उदय होना आवश्यक है जिसके भीतर समाज का प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास 
का अवसर पा सके। लेकिन एक ऐसी औद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत, जिसमें मानव मन, बुद्धि 
और शरीर के पूरे विकास का अवसर न दे सके, प्रकृति और सत्य के विरुद्ध है। मनुष्य का 
श्रम, विश्व की आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि को उसकी देन है, अतएव उसे अवसर मिलना 
चाहिए कि वह अपने श्रम से अपने हृदय और आत्मा की सारी सम्पदा उड़ेल सके। मनुष्य को 
एक ऐसे यंत्र में परिवर्तित करना, जो कि बाजारों पर अधिकार करने और मुनाफा कमाने में लगा 
रहे, वास्तव में मानवीय अस्तित्व के मूल पर कुठाराघात करना ही" 


मानवीय व्यक्तित्व का विकास उत्तरदायित्व और सृजनात्मक आत्माभिव्यक्ति के बिना असंभव 
है। बड़े पैमाने के ८०-९० प्रतिशत लोगों में इन गुणों के विकास की कोई गुंजाइश नहीं होती। 
इसके अतिरिक्त जीवन को सामाजिक दृष्टि से सक्रिय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पड़ोसियों 
के बीच सहकारी प्रयास और अभिव्यक्ति तथा वस्तुओं और सेवाओं के अधिकतम आदान-प्रदार 


` करने के अवसर प्राप्त हो 


उपरोक्त मूल्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तियां, कारखाने, और यंत्र 
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ने व्यक्तिगत लाभ के लिए तथा समाजवाद और साम्यवाद ने जीवन के भौतिक स्तर को अति 
ऊंचा उठाने के नाम पर लिया है।* ' 


भारत एक ग्राम प्रधान देश है और यहां की आज भी ७५ प्रतिशत जनता गांवों में रहती 
है जिसमें कुल कामगार जनता की लगभग ७० प्रतिशत संख्या खेती में लगी है और गांवों में 
भीषण दरिद्रता का साम्राज्य स्थापित है। बड़े उद्योगों को स्थापित करके उत्पादन बढ़ाने के बाद 
भी इनकी क्रय शक्ति पर कोई क्रान्तिकारी प्रभाव नहीं दीखता, वे भूखे, नंगे, निरक्षर, आवासहीन 
एवं रोग ग्रस्त हैं। एक तरफ बेरोजगारों एवं अर्ध बेरोजगारों एवं साधनहीनों की बहुत बड़ी संख्या 
है तो दूसरी तरफ पूंजी का अति केन्द्रीयकरण है। पश्चिमी देशों के माडल पर विकास का ढांचा 
खड़ा करने पर बड़ी मात्रा में ऋणों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए पूंजीवादी देशों पर निर्भरता 
और बढ़ जायेगी। गांधी ने वर्षो पहले जो सोचा था आज भारत उस ऋण भार और ब्याज की 
पीड़ा से पीड़ित है। आज अरबों (६०००० करोड़) रूपया व्याज देने में चला जाता है और अब 
pia के लिए भी ऋण लिया जाता है। देश इस प्रकार ऋण जाल में फंस कर बंधुआ बन 
गया है। 


अपने साधन सामग्री से पौने छः लाख गांवों के विकास के निर्णय की सोच के पीछे भारत 
के पास पर्याप्त मानव शक्ति एवं कच्चे मालों का अजस्‌ श्रोत मौजूद है। पश्चिमी देशों में लोभ 
तथा धन व सत्ता का प्रेम जो कि पूंजीवादी समाज की प्रधान कर्म प्रेरणा है, आज समाज के 
प्रत्येक खण्ड में प्रवेश कर विकृतियों का अम्बार लगा दी है और पदार्थवाद सुरसा के समान 
अपने सर्वभक्षी मुख में पृथ्वी के साधनों को इतनी तीव्रता से लीलती जा रही है कि उनकी क्षतिपूर्ति 
नहीं हो पा रही है और इसमें से २०२५ तक जब अधिकांश शक्ति के श्रोत सुख जायेंगे और 
वन भी जिस गति से कट रहे हैं धरती वीरान हो जायेगी धरती के पेट से खनिज सम्पदा निकाल 
लेने से परिस्थितिय अर्थहनन पैदा हो जायेगा एवं चुकने वाले संसाधनों पर आधारित यह अर्थव्यवस्था 
संसाधनों के समाप्त हो जाने पर अधिक आय घटावादी जो जायेगी। इस विश्राम की एक अवधि 
है और पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जायेगा तब मानव के अस्तित्व का संकट खड़ा हो जायेगा। यद्यपि 
उर्जा के जो नवीन स्रोत मिल भी रहे हैं और इजाद भी हो रहे हैं पर वे इतने अधिक पूंजी प्रधान 
हैं कि गरीब देशों को उसके लाभ से वंचित होना ही अधिक श्रेयष्कर होगा। वे पूर्व के देशों 
को दुनियां के बाजारों और कच्चे माल को हड़पने की इस अपवित्र होड़ में स्वतंत्रता, लोक कल्याणकारी 
राज्य के नाम पर सम्मिलित होने के लिए आज भी प्रेरित कर रहे हैं। अमेरिका साम्यवादी देशों 
के विघटन के बाद निरंकुश तानाशाह का रूप ले लिया है और विश्व को अपने पथ पर चलने 
के लिए गुंडागर्दी पर उतर कर अपने बाजार को सुरक्षित करने का भी वह प्रयास कर रहा है 
और गरीब विकसित देशों को अपने जीवन के भौतिक स्तर को ऊंचा करने की प्रेरणा दे रहा 
है। यटि ऊंचा भौतिक जीवन स्तर ही गरीबी, बेरोजगारी, विषमता एवं मानवीय मूल्यों का 
इलाज होता, तो संसार के भीतर सबसे ऊंचे जीवन स्तर वाले देश अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी, 
गरीबी और मानवीय मूल्यों का गिरता हुआ स्तर इतना अधिक गहरा न होता? धन व सत्ता का 
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असमान वितरण और आर्थिक असुरक्षा के कारण वहां स्वयं बढ्ती हुई मंदी, गिरता हुआ विकास 
दर एवं गिरते हुए जीवन मूल्यों के भय मौजूद हैं। इस गिरते हुए मूल्यों के भय का इलाज और 
अधिक ऊंचा जीवन स्तर के निर्माण से नहीं होगा, न अधिक सैनिक तैयारियों से होगा और न 
भीषण युद्ध से होगा, इसके लिए पश्चिमी जीवन पद्धति में अमूल परिवर्तन करना आवश्यक है।“ 


शोषण और हिंसा पर आधारित पश्चिमी पूंजीवादी देश- गांधी की परिभाषा के अनुसार 
पश्चिमी देशों की अर्थ व्यवस्था शोषण पर आधारित है। देश के अन्दर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे 
व्यक्ति का, एक जाति द्वारा दूसरे जाति का और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण पर आधारित 
यह पूँजीवादी नव उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था है। यहां तक कि प्रकृति के अति शोषण का अभिष्ट 
बना हुआ है, यह सब शोषण हिंसा है। इसलिए पश्चिम के पूर्ण मानस को आदर्श मानकर, अपने 
देश में आर्थिक संरचना का स्वन शोषण और हिंसा के ढांचे को प्रतिस्थापित करने जैसा है। लेकिन 
इस सम्बन्ध में गांधीजी का विचार स्पष्ट है और उनकी दूर दृष्टि से पश्चिमी समाज भी नहीं 
बच सका। 


जो भी चीज पश्चिम से आती है, उस पर हिंसा का रंग चढ़ा हुआ होता है। गांधीजी 
को उस पर आपत्ति इसलिए थी कि वे उस बरबादी को देखे थे, जो अन्त में इस मार्ग पर 
चलने से होती है। आजकल पश्चिम के भी अधिक विचारशील लोग जिस शहरी खाई की ओर 
यह प्रणाली तेजी से जा रही है, उसे देख कर स्तंभित रह जाते हैं लेकिन गांधी के अनुसार सन्तोष 
की बात यह है कि वह एक ऐसा हल ढूँढ़ने के सतत्‌ प्रयल में लगे हैं इस कारण हिंसा और 
शोषण के कुचक्र से निकलने की आशा दिखाई पड़ती है। पश्चिम की आत्मा जिस ज्वर से पीड़ित 
है, उसकी जड़ में सत्य की अविश्रान्त खोज है। पश्चिम की इस भावना का गांधी आदर करते 
थे। पूर्वीय संस्थाओं को वैज्ञानिक खोज की इसी भावना से अध्ययन करना चाहिए। फिर हम एक 
ऐसे सच्चे समाजवादी और साम्यवाद का विकास कर लेंगे, जिसकी संसार ने अभी तक कल्पना 
भी नहीं की होगी।' 

आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में जीवन की जो पद्धति वन गयी है मूल दोष उसमें है, क्योंकि 
वह मनुष्य की उन भीतरी आवश्यकताओं को नहीं स्वीकार करता। सबसे बड़ा दोष उस उग्र पदार्थवादी 
विचार का है जिसने उद्योग के लक्ष्य को सृजनात्मक आत्म अभिव्यक्ति से वटल कर मुनाफाखोरी 
बना डाला है। उस व्यवस्था में मानव एक यंत्र के सरीखा हो जाता है। 


भारत की वैकल्पिक संस्कृति का स्वरूप 


वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है कि अति भौतिकवादी पूंजीवादी उपभोक्तवादी उपसंस्कृति 
का वास्तविक और व्यावहारिक समाधान खोजना। मनुष्य एक जीवित आत्मा ह अर्थात्‌ वह आत्मा 
` और शरीर दोनों है, इसलिए उसे अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए उत्तरदायित्व और सृजनात्मक 
श्रम का अवसर और लाभ Bat मिलना चाहिए। यह तभी संभव है जब समय रहते भारत एक 
ऐसी सभ्यता और अर्थ रचना की दिशा में चिंतन करे जो कि भारत के पौने छ लाख देहातों 
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पर आधारित हो, जो स्वदेशी और आत्म एवं परस्पर निर्भर हो, जो वर्गविहीन, शोषण विहीन, 
उत्पादकों का परस्पर निर्भर समाज बनाने में सहायक हो, जिसमें से प्रत्येक का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, 
अस्तित्व और अपनी विशेषता हो। साथ ही अपने देश की कल्पना शक्ति और प्रतिभा का पूर्ण 
विकास करने की पूरी संभावना निहित हो। ग्रामीण उद्योगों के लिए नयी औद्योगिक पद्धतियों, छोटे 
यंत्रों, छोटी औद्योगिक इकाइयों आदि की आवश्यकता होगी। गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा 
प्रतिपादित अहिंसक अर्थ रचना भारत में निर्माण की जा सकती है। इसके द्वारा देश मानवीय, सांस्कृतिक 
तथा भौतिक सभ्यता के गुणात्मक विकास में पश्चिमी औद्योगिक पद्धति की अपेक्षा, कहीं अधिक 
ठोस रूप में और परिपूर्णतः समृद्ध हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि अनियंत्रित भौतिक 
इच्छाओं के बजाय, आवश्यकता पर आधारित उत्पादन की दिशा अपनाना। यह अर्थ व्यवस्था भारत 
की श्रम एवं वित्तीय स्थिति के सर्वथा अनुकूल है। भारत के लिए अपनी परिस्थितियों के भीतर 
जितना संभव है, इस व्यवस्था के द्वारा वह उतनी तीव्रतम गति के साथ प्रगति कर सकता है। 
यहां दीर्घ दृष्टि से भी सोचना होगा तथा उन संकटों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जिनका सामना 
उन राष्ट्रों को करना पड़ता है, जो वर्तमान युग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक भंवर में कूद पड़े हैं। 
मानवीय पूर्णता की प्रगति के बिना, सभ्यता अधिकतम भौतिक साधनों और अधिकतम विलासिता 
की दौड़ बन जाती है। यह दौड़ ही अन्त में युद्ध की ओर ले जानेवाली सिद्ध होती ही!" 


` गांधीवादी अर्थव्यवस्था की बुनियाद ही इस आधार पर डाली जायेगी कि उत्पादक के हाथ 
में उत्पादन का साधन हो। इसमें चाहे धरती हो या धन। खेती करने वाले के हाथ में खेत का 
स्वामित्व होना अनिवार्य शर्त है और खेत भी उतना ही जितने पर अपने परिवार के श्रम शक्ति 
के बल पर खेती कर सके। भाड़े के श्रमिकों के लिए कोई गुंजाइश ही न हो। इसी प्रकार कारखानों 
में काम करने वाले श्रमिकों का ही कारखाने के स्वामित्व पर अधिकार हो। व्यक्तिगत अधिकार 
एवं बड़े स्वामित्व के अन्तर्गत शोषण द्वारा धन संग्रह होगा, जो हिंसा है और गांधीवादी अर्थ 
रचना में हिंसा और शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है। निम्नलिखित उद्धरणों से यह तथ्य प्रमाणित 
होता है। भूमि स्वामित्व-सर्वोदय में निहित प्रेम के सिद्धांत का यह तकाजा है कि वह आदमी जो 
खेती का काम करता है, उत्पादन के साधन भूमि से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। किसानों को 
जमीन देने से इन्कार करना, उसे आजीविका का साधन देने से इन्कार करना है और उसे ऐसी 
लाचारी की हालत में फंसा देना है जिसके कारण वह शोषण और गुलामी का शिकार बन जाता 
है। परन्तु उस जमीदार को मिटाये बिना, जो मुफ्तखोर बन कर भूमिहीन मजदूरों के श्रम पर जिन्दा 
रहता है, भूमिहीनों को भूमि कैसे दिलाई जाय? किसान या काइतकार का स्थान पहला है, चाहे 
वह भूमिहीन मजदूर हो, चाहे मेहनत-मजदूरी करने वाला भूस्वामी हो, खेती किसान पर ही निर्भर 
है, इसलिए न्याय की दृष्टि से जमीन का मालिक वही है या होना चाहिए, न किं गैरहाजिर जमीदार।' 
मजदूर किसान की वकत- ज्योंहि काश्तकार अपनी ताकत को पहचान लेगें, त्यहि जमीदारां 

की बुराई खत्म हो जायेगी। अगर वे कह दें कि हम तब तक जमीन नहीं जोतेंगे, जब तक हमें 
अच्छी तरह खाने, पहनने तथा अपने को और अपने बच्चों को पढाने-लिखाने के काफी साधन | 
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नहीं मिल जाते। वास्तव में मेहनतकश जो कुछ पैदा करता है उसका वही मालिक है। अगर मेहनत 
मशक्कत करने वाले बुद्धि पूर्वक एक हो जाये, तो उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर 
सकता।* इसमें गांधीजी ने मजदूरी का स्तर वहां तक उठाने की बात कही है जिस स्तर पर मजदूरों 
को एक मानवीय जीवन मिल सके और वे भी इन्सानियत का जीवन जी सकें। उत्पादन में उनके 
हक का क्या स्तर हो तथा उन्हें संगठित कर किस तरह एक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित किया 
जाय, इसके पीछे मूल भावना है। 

श्रम का महत्व एवं मूल्य- यदि जड़ में पहुंचे तो श्रम ही पूंजी है, और वह जीवित पूंजी 
अटूट है। अगर पूंजी ताकत है तो श्रम भी ताकत है। दोनों ही ताकतों का विनाश या निर्माण के 
लिए उपयोग किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ज्योंहि मजदूर अपने बल को 
अनुभव कर लेता है, उसकी स्थिति पूंजीवादी या गुलाम रहने के बजाय उसका साझेदार बन जाने 
की हो जाती है। अगर उसका उद्देश्य अकेले ही उद्योग का मालिक बन जाने का हो, तो वह 
बहुत करके सोने का अंडा देनेवाली मुर्गी को मार डालने का काम करेगार* 


पुँजीवादी अर्थशास्त्र में श्रम को क्रय-विक्रय की वस्तु माना गया है इसलिए मजदूरी इस मानवीय 
वस्तु की कीमत के रूप में सामने आती है। उसमें मानवता के मूलभूत विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता। एक उद्योगपति जिस भावना से फौलाद की मशीन खरीदता है, उसी भावना से मानव श्रम 
को भी खरीदता है। इसलिए वह कुदरती तौर पर कीमतों को घटा कर सौदे से अधिक से अधिक 
लाभ उठाने पर तुला रहता है। शोषण की यही प्रणाली है और जब तक मानव श्रम एक जड़ वस्तु 
समझा जायगा, तब तक वह प्रणाली बदली नहीं जा सकती।* अब तो श्रमिक से बढ़ कर मशीन 
है उसके रख-रखाव के लिए वातानुकूलित कमरा आवश्यक है जबकि मशीन से उपेक्षित मनाव शक्ति 
है। मजदूरी में समानता- वकालत का पेशा करने का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि एक देहाती 
बढ़ई की मजदूरी से ज्यादा पैसा लिया जाय। अगर भारत को स्वाधीनता का ऐसा आदर्श जीवन 
जीना है जिससे संसार ईर्ष्या करे, तो तमाम भंगियों, डाक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों और दूसरे 
लोगों को दिन भर के प्रमाणिक काम की एक-सी मजदूरी मिलेगी। संभव है कि भारतीय समाज को 
यह ध्येय कभी प्राप्त न हो। परन्तु यदि भारत वर्ष को सुखी देश बनना है तो प्रत्येक भारतीय का 
कर्तव्य है कि वह इस लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयल करे।” 
गरीबों का स्वराज्य- मेरे स्वणों का स्वराज्य गरीब आदमी का स्वराज्य है। जीवन की 
आवश्यक वस्तुएं आपको भी वैसे ही उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे राजाओं और धनिको को है।- 
जीवन की वे तमाम साधारण सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अमीरों को प्राप्त हैं। इसमें जरा भी शक 
नहीं कि जब तक स्वराज्य में गरीबों के लिए ये सुख-सुविधाएं निश्चित नहीं वनाई जाती, तब 
तक वह पूर्ण स्वराज्य नहीं eI | 


गरीबी और विषमता- भारत वर्ष में हमारे यहां तीस लाख आदमी (अब करोड़ों) ऐसे 


हैं, जिन्है एक जून खाकर संतोष करना पड़ता है और उस खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी और 
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चिमटी भर नमक ही होता है। वास्तव में अपने पास की किसी वस्तु को रखने का तब तक अधिकार 
नहीं है, जब तक इस तीस लाख व्यक्तियों को आखिर अच्छा अन वस्त्र न मिलने लगे। जिन्हें 
अधिक ज्ञान है, अपनी जरूरतें नियमित करनी चाहिए और स्वेच्छापूर्वक भूखे भी रहना चाहिए, 
ताकि इन लोगों की सेवा-सुश्रुषा, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था हो सके।९९ 


विषमता एवं समानता का अर्थशास्त्र- जो अर्थशास्त्र धन की पूजा करना सिखाता है और 
कमजोरों को हानि पहुंचाकर, सबलों को दौलत जमा करने देता है, वह झूठा और भयानक अर्थशास्त्र 
है। वह मृत्यु का दूत है। इसके विपरीत सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय का हिमायत करता है, 
वह सबकी जिनमें दुर्बल से भी दुर्बल भी शामिल है- समान रूप से भलाई चाहता है और जो 
सभ्य जीवन के लिए अनिवार्य R 


यह आखिरी चीज अहिंसात्मक स्वाधीनता की कुंजी है। आर्थिक समानता के लिए काम करने 
का अर्थ, पूंजी और श्रम के शाश्वत संघर्ष को मिटा देना है। इसका अर्थ यह है कि एक तरफ 
जिन मुट्ठीभर धनवानों के हाथों में राष्ट्र की अधिकांश सम्पत्ति इकट्ठी हो गई है उनका स्तर घटाया 
जाय और दूसरी ओर करोड़ों भूखे लोगों का स्तर बढ़ाया जाय। जब तक धनवानों और करोड़ों 
भूखे लोगों के बीच की चौड़ी खाई बनी हुई है, तब तक स्पष्ट है कि कोई अहिंसक शासन-प्रणाली 
कायम नहीं हो सकती।* राज्य द्वारा नियंत्रित संरक्षकता में कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए 
या समाज के हित के विरुद्ध सम्पत्ति पर एकाधिकार रखने या उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र 
नहीं होगा। | 

आमदनी का बंटवारा- गांधीवादी व्यवस्था में पूंजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। मौजूदा 
पूंजीवादी व्यवस्था को समतावादी व्यवस्था में बदलना है। वैसे उचित न्यूनतम जीवन-वेतन स्थिर 
करने की बात कहीं गई है, ठीक उसी प्रकार यह भी तय कर दिया जाना चाहिए कि समाज 
में किसी भी व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा कितनी आमदनी हो। न्यूनतम और अधिकतम आमदनियों 
के बीच का फर्क उचित, न्यायपूर्ण और समय-समय पर इस प्रकार बदलता रहनेवाला होना चाहिए 
कि उसका झुकाव उस फर्क को मिटाने की तरफ हो। 


संयंत्र एवं उद्योग नीति- मशीनों का अपना स्थान है, अपनी उन्होंने जड़ जमा :ली RI 
परन्तु उन्हें जरूरी मानव श्रम का स्थान नहीं'लेने देना चाहिए। गांधीजी गृह-उद्योगों की मशीनों 
में हर प्रकार के सुधार के हामी थे। परन्तु विद्युत शक्ति से चलनेवाले तकुए जारी करके हाथ से 
कातने वाले उन लोगों को हटाने के विरुद्ध थे जब तक करोड़ों किसानों को उनके घरों में कोई 
धंधा मुहैया करने की हमारी तैयारी न हो।** यंत्रों का वही उपयोग उचित है, जो सबकी भलाई 
के लिए हो। गांधीजी का विकसित यंत्रों के संबंध में यहां तक कहना है कि अधिक से अधिक 
विकसित यंत्रों के उपयोग का भी समर्थन करूंगा, यदि उससे भारत की दरिद्रता और उससे पैदा 
होनेवाला आलस्य मिट सके।*“ 
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परन्तु गांधीजी, यंत्रों के विवेकहीन वृद्धि के खिलाफ थे। यंत्रों के ऊपरी विजय से प्रभावित 
नही थे और तमाम नाशकारी यंत्रों का कट्टर विरोधी थे। परन्तु सीधे-साधे औजारो और ऐसे यंत्रों 
का जिनसे व्यक्तियों का परिश्रम बचता है, और लाखों झोपड़ियों का भार हल्का होता हो, स्वागत 
करने के लिए तैयार थे“ 


उन्हें आपत्ति स्वयं मशीनों पर नहीं, बल्कि उनके लिए पागल बनने पर थी। यह पागलपन 
श्रम बचाने वाले यंत्रों के लिए है। लोग श्रम बचाने में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि हजारों लोगों 
को बेकार करके भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वे भी समय और श्रम बचाना चाहते 
थे, मगर मानव समाज के एक अंश के लिए नही, बल्कि सबके लिए। वे भी धन इकट्ठा करना 
चाहते थे, मगर थोड़े से आदमियों के हाथों में नहीं, बल्कि सबके हाथों में! आज तो मशीनें मुट्ठी 
भर लोगों को करोड़ों की पीठ पर सवार होने में ही मदद करती हैं। इस सबके पीछे प्रेरक शक्ति 
श्रम बचाने की उदात्त भावना नहीं, बल्कि लोभ है। वैज्ञानिक सत्यां और आविष्कारों को निरे लोभ 
के साधन नहीं रहना चाहिए। तब मजदूरों को हद से ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और मशीनें 
बाधक बनने के बजाय सहायक होंगी। उनका उद्देश्य यंत्रों का सर्वथा नाश नहीं, परन्तु उसकी सीमा 
बांधना है। मुख्य विचार मनुष्य का है। हमें देखना होगा कि मशीन मनुष्य को बिल्कुल पंगु न 
बना दे। व्यक्ति का परिश्रम बचाने वाले सिंगर मशीनों को बनाने के लिए कारखाना खड़ा करना 
होगा और उसमें साधारण ढंग का बिजली से चलनेवाली मशीनरी रखनी होगी। ऐसे कारखाने 
राष्ट्र की सम्पत्ति या राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। उनका काम अत्यन्त आकर्षक और आदर्श 
परिस्थितियों में होना चाहिए। वह मुनाफे के लिए नहीं, परन्तु मानव जाति के फायदे के लिए होना 
चाहिए और उसका हेतु लोभ के स्थान पर प्रेम होना चाहिए। वे मजदूरों की काम करने की हालतों 
में तबदीली चाहते थे और धन की पागल दौड़-धूप बन्द होने के पक्ष में थे। मजदूर को न सिर्फ 
जीवन-वेतन का ही, बल्कि ऐसे दैनिक काम का भी, जो केवल नीरस बेगार न हो, आश्वासन 
मिलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यंत्र उस पर काम करने वाले मनुष्य के लिए उतना ही सहायक 
होगा, जितना राज्य के लिए और मजदूर आकर्षक और आदर्श परिस्थितियों में काम करेगा। सीने 
की मशीन के पीछे प्रेम था। व्यक्ति का ख्याल सबसे ज्यादा रखा जाना चाहिए। व्यक्ति के परिश्रम 
की बचत मशीन का लक्ष्य होना चाहिए और प्रामाणिक मानव कल्याण का विचार, न कि लोभ, 
उसका हेतु होना चाहिए। लोभ के स्थान पर प्रेम बिठा दीजिए, फिर सब ठीक हो जायेगा।** भारत 
केवल उतने ही आधुनिक यंत्रों को दाखिल करेगा, जो जीवन की सुख-सुविंधाओं के लिए और 
श्रम बचाने के लिए जरूरी समझे wat 
देहातो का पुनरुद्धार तभी सम्भव है जब उनका आगे शोषण न किया जाय। वड़े पैमाने 
पर उद्योगिकरण का-आवश्यक परिणाम देहातियों का निष्क्रिय अथवा सक्रिय शाषण होगा, क्योंकि 
उससे होड़ और बाजार तलाश करने की समस्याएं बीच में खड़ी होंगी, इसलिए हमें इस बात 
पर सारी शक्ति केन्द्रित करनी होगी कि गांव स्वाश्रयी बने और माल मुख्यतः अपने उपयोग के 


= Rè तैयार करें। अगर ग्रामोद्योग का यह स्वरूप कायम रखा जाय, तो ग्रामीणों के ऐसे आधुनिक 
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यंत्रों और औजारो को काम में लेने के बारे में कोई एतराज न होगा, जिन्हें वे बना सकते हैं 


और जिनका उपयोग करने की उनकी शक्ति हो। शर्त इतनी ही है कि वे दूसरों के शोषण का 
साधन न बन जाया*८ 


गांधीजी का विश्वास था कि बड़े पैमाने पर माल तैयार करने का पागलपन ही आज के 
विश्व संकट के लिए जिम्मेदार है। क्षण भर के लिए मान लीजिए कि यंत्रों से मानव जाति की 
सारी जरूरतें पूरी हो सकती है, फिर भी उनके कारण विशेष प्रदेशों में उत्पादन केन्द्रित हो जायेगा 
और फिर आपको वितरण का नियमन करने के लिए द्राविडी प्राणायाम करना होगा। इसके विपरीत, 
यदि उत्पादन और वितरण दोनों ही उन्हीं क्षेत्रों में हो जहां उन चीजों की जरूरत है, तो नियमन 
अपने-आप हो जाता है, उसमें धोखेबाजी को कम मौका मिलता है, और wet को तो बिल्कुल 
नहीं मिलता। 


कताई-बुनाई जैसे ग्रामोंद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने का गांधीजी की योजना में कल्पना 
यह है कि यह एक ऐसी शान्त सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने, जिसमें अत्यन्त दूरगामी परिणाम 
भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा 
और समाज की मौजूदा अरक्षित अवस्था और वर्गो के परस्पर विषाक्त सम्बन्थो की कुछ बड़ी 
से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का दिन-दिन बढ़नेवाला 
हास रुक जायेगा और एक ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी, जिसमें गरीब-अमीर 
का अप्राकृतिक भेद न हो और यह सब किसी भयंकर और रक्त-रंजित वर्ग-युद्ध अथवा बहुत भारी 
पूंजी के बिना ही हो जायेगा। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया, तो इन दोनों 
बातों में से एक तो जरूर होगी। गांधीजी की योजनाओं में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या 
वैज्ञानिक या यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर, निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी 
बात यह है कि बड़े-बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण 
के भाग्य का निबटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में eM 


उत्पादन का स्वरूप- जब उत्पादन और खपत दोनों स्थानीय बन जाते हैं, जब अनिश्चित 
मात्रा में किसी भी मूल्य पर उत्पादन की गति बढ़ाना बन्द हो जाता है। तब हमारी वर्तमान व्यवस्था 
से उपस्थित होनेवाली तमाम बेशुमार कठिनाइयां और समस्याएं खतम हो जायेगी। इससे थोड़े से 
लोगों की जेबों में पूंजी इकट्ठी नहीं होने पायेगी और न शेष लोगों के लिए विपुलता के बीच अभाव 
रह पायेगा। थोक उत्पादन उसका आधार बल नहीं होगा। आखिर चरखे का संदेश तो यही है, यदि 
आप व्यक्तिगत उत्पादन को लाखों गुना बढ़ा दें, तो क्या वह विशाल पैमाने पर थोक उत्पादन नहीं 
हो जायेगा? परन्तु थोक उत्पादन एक पारिभाषिक शब्द है, जिसके अनुसार कम से कम संख्या में 
मनुष्य अत्यन्त पेचीदा यंत्रों की सहायता से उत्पादन करते हैं। गांधी के अनुसार यह गलत है। यंत्र 
अत्यन्त प्रारम्भिक ढंग के ही होंगे, जो लाखों घरों में रखे जा सकेंगे। उन्हे विशेषाधिकार और एकाधिकार 
से घृणा है और जिसमें सबका हिस्सा न हो, वह चीज निषिद्ध ही!” 
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गाँवों के निर्धनता का कारण- ग्राम सभाओं को पुनरुजीवित करना चाहिए। भारत के देहात, 
शहरो और कस्बों को उनकी जरूरत की तमाम चीजें पैदा करके देते थे। हमारे शहर जब विदेशी 
मंडियां बन गये और विदेशों से ला-लाकर सस्ता और भद्दा माल भर कर देहात का धन चूसने 
लगे, तब भारत निर्धन हो गया!” आज भी गांवों के निर्धनता के पीछे यही राज है। गांव देशी 
एवं विदेशी एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनी की और अब अन्तर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय निगमों का बाजार बन 
गया है। l 
भारत को अगर अहिसक ढंग से अपना विकास करना है, तो उसे बहुत सी चीजों को 
विकेद्धित करना होगा। काफी सेना रखे बिना न तो एक जगह सारी सत्ता केन्द्रित की जा सकती 
है, न उसकी रक्षा की जा सकती है। सीधे-साधे घरों में ले जाने जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए 
उनके लिए पुलिस रखने की जरूरत नहीं होती। अमीरों के महलों को डाके से बचाने के लिए 
मजबूत पहरों की आवश्यकता होती है। इसी तरह बड़े-बड़े कारखानों को भी उनकी आवश्यकता 
होती है। ग्रामीण ढंग से संगठित भारत को शहरी रचना वाले तथा जल, स्थल और वायु सेना 
से सुसज्जित भारत की अपेक्षा विदेशी आक्रमण का कम खतरा रहेगा! 


आर्थिक समानता का सच्चा अर्थ है जगत्‌ के सब मनुष्यों के पास एक समान सम्पत्ति का 
होना, यानी सबके पास इतनी सम्पत्ति होना, जिससे कि वे अपनी कुदरती आवश्यकताएं पूरी कर 
सकें। समानता का मतलब है जिसको जितने अन्न की जरूरत है उसको उतना अन्न मिलना चाहिए! 
सारे समाज की रचना इस आदर्श के आधार पर होनी चाहिए। अहिंसक समाज का दूसरा आदर्श 
नहीं रखना चाहिए। पूर्ण आदर्श तक हम शायद नहीं पहुंच सकते, मगर उसे नजर में रखकर 
विधान बनायें और व्यवस्था करें, जिस हद तक इस आदर्श के पास हम पहुंच सकेंगे, उसी हद 
तक सुख और संतोष प्राप्त करेंगे और उसी हद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुई कही जा सकेगी।“ 


विकेद्धित ग्राम रचना द्वारा अहिंसक समाज- कारखानों की सभ्यता पर अहिंसा का निर्माण 
नहीं कर सकते, लेकिन वह स्वावलम्बी और स्वाश्रयी ग्रामों के आधार पर निर्माण की जा सकती 
है। गांधी की कल्पना की ग्रामीण अर्थ-रचना, शोषण का सर्वथा त्याग करती है और शोषण हिंसा 
का सार है इसलिए अहिंसक होने के पहले ग्रामीण मानस वाला बनना होगा। मानव सुखी हो 
और उसके साथ-साथ उसका पूरा मानसिक और नैतिक विकास हो, यह ध्येय विकेद्धिकरण में प्राप्त 
हो सकता Cl केन्द्रीकरण का पद्धति के रूप में समाज की अहिंसक रचना के साथ मेल नहीं वैठता। 
अहिंसक धंधा वह धंधा है, जो बुनियादी तौर पर हिंसा से मुक्त हो और जिसमें दूसरों का शोषण 
या ईर्ष्या न. हा“ 
जब मनुष्य उतनी ही जमीन रख कर संतोष मान लेता है जिसे वह खुद मेहनत करके जोत 
सकता है. तव वह टूसरों का शोषण नहीं कर सकता। चीन में आज ऐसी ही जमीन व्यवस्था 
हो गई है। दस्तकारियों में शोषण और गुलामी की गुंजाइश नहीं होती। वड़े पैमाने पर चलनेवाले 
कारखाने एक आदमी के हाथ में धन इकट्ठा कर देते हैं और वह वाकी लोगों पर, जो उसके 
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लिए गुलामो जैसा काम करते हैं, प्रभुत्व जमा लेता है। संभव है वह अपने मजदूरों के लिए आदर्श 
स्थिति उत्पन्न करने का प्रयल कर रहा हो, परन्तु फिर भी वह शोषण ही है और शोषण हिंसा 
का एक रूप है।* 

उद्योगवाद सर्वथा इस बात पर निर्भर है कि आपमें शोषण करने की कितनी शक्ति है, 
विदेशी मंडियां आपके लिए कहां तक खुली हैं और प्रतिस्पर्धियों का कितना अभाव है। चूंकि इंग्लैण्ड 
के लिए ये बातें दिनोदिन कम हो रही हैं, इसलिए उसके यहां बेकारों की संख्या रोज बढ़ रही 
eis गांधी का यह कथन इंग्लैण्ड और सभी पूंजीवादी पश्चिमी देशों के लिए आज भी सत्य 
है। आज भी वहां उत्पादन दर गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीवन स्तर स्थिर है और 
मुद्रा स्फीति तेजी से बढ़ रही है। मंदी के कारण उनके माल न बिकने का कारण बाजार के लिए 
जोर जबदस्ती और धारा ३०१ का उपयोग अमेरिका कर रहा है और जापान पर माल खरीदने 
के लिए दबाव डाल रहा है। 


यदि उद्योगवाद का भविष्य पश्चिम के लिए अंधकारमय है, तो क्या भारत के लिए वह 
और भी अंधकारमय नहीं होगा। आज पश्चिमी देशों में अपने मालो को बेचने का भारी संकट 
है और इसीलिए उन्हें साझा बाजार (एकल एवं एकल मुद्रा) की शरण में जाना पड़ा है और 
आज दुनिया में युद्ध फैला कर या युद्ध का वातावरण बनाकर अस्र-शस्त्रों के उत्पादन एवं बिक्री 
की तरफ पश्चिमी राष्ट्र तेजी से बढ़ रहे हैं और इस प्रकार दुनियां में हिंसा फैला कर उसे लूट 
रहे हैं। कुवैत और इराक-इरान इसी की जीवंत मिशाल हैं, पश्चिमी एशिया दिया की ज्वाला से 
जल रहा है और पश्चिमी देशों का युद्ध सामग्री का व्यापार तेजी पर है। पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्र 
देने के पिछे यही लूट की प्रवृति काम कर रही है। 


भारत के नव-निर्माण की दिशा- भारत वर्षों तक ऐसे कानून पास करने में लगा रहेगा, 
जिनसे पद-दलित और पतित लोगों का उस दलदल से उद्धार हो सके, जिसमें पूंजीपतियों ने, 
Wert ने, तथाकथित उच्च वर्गो ने और बाद में वैज्ञानिक ढंग से अंग्रेज शासकों ने उन्हें फंसा 
दिया है। अगर हमें उन लोगों को इस दलदल से उद्धार करना है, तो अपने घर को व्यवस्थित 
करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि इन लोगों को लगातार 
तरजीह दे और वे जिस भार से कुचले जा रहे हैं उससे उन्हें मुक्त करे। और अगर Ten, 
धनवानों और जो लोग आज विशेषाधिकार भोग रहे हैं वे यूरोपीय हैं या हिन्दुस्तानी ऐसा मालूम 
हो कि उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है, तो उनके साथ गांधी की हमदर्दी होगी। गांधीजी 
का दृढ़ निश्चय रहा है कि कोई व्यक्ति रियायतो या विशेषाधिकार के बल पर जमीन पर जागीर 
अंग्रेजों से प्राप्त कर लिया है तो उनका कहना था कि उनके हाथ में सरकार आने पर तुरंत उनसे 
वे रियायतें औरं जमीने छीन लेंगे। उनका यह भी कहना था कि वे उस समय में यह लिहाज 
नहीं रखेंगे कि वे भारतीय हैं या विदेशी। उनकी सम्पत्ति छीन लेंगे, भले ही वे कितने भले और 
उनके प्रति मित्रभाव रखनेवाले क्यों न atl गांधीजी ने दिल्ली को सफेद हाथी बताया और कहा 
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कि वहां करोंड़ों रूपया खर्च करके जो बड़े-बड़े महल बने हैं वे आम जनता के प्रतीक नहीं हैं 
और ये इमारतें राष्ट्र के उत्तम हितों के विरुद्ध हैं वे करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। 
वे उन धनवानों का प्रतिनिधित्व कर सकती है, मगर वे उन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीँ कर सकती, 
जिन्हें सोने के लिए कोई जगह नही और खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं 
होता। अगर राष्ट्रीय सरकार इस परिणाम पर पहुंचे कि वह स्थान अनावश्यक है, तो वह छीन 
लिया जायेगा- भले वह किन्ही भी लोगों के हाथ में हो और उनका यहां तक मत था कि बगैर 
किसी मुआवजे के छीन लिया जायेगा। क्योंकि अगर आप इस सरकार से क्षति-पूर्ति करवाना चाहेंगे 
तो उसे अहमद को लूटकर महमूद को देना होगा, जो उसके लिए असंभव होगा“ 


शोषण और हिंसा का मूल आयाम निजी स्वामित्व के स्वभाव में बीज रूप में निहित है। 
अवसर पाकर वह अंकुरित, पल्लवित और प्रस्फुटित होता है। पूँजीवादी व्यवस्था की आधारशिला 
निजी सम्पत्ति, अधिक लाभ, शोषण और हिंसा है। पर उत्पादको के हाथ में उत्पादन का स्रोत 
हो जाने से निजी स्वामित्व का दुर्गुण प्रायः समाप्त हो जाता है, ऐसी आम अवधारणा तो है ही, 
गांधी अर्थ रचना का भूल आधार भी है। समाजवादी संस्कृति में निजी स्वामित्व की जगह राज्य 
का स्वामित्व कायम किया गया और अधिक उत्पादन का, प्रेरणा का आधार सार्वजनिक हित बना। 
लेकिन एक व्यापक उत्साह के बाद यह पकड़ समाप्त हो गई है और अब तो यह तथ्य प्रगट 
हो चुका है कि जो अपने परिवार या अपने स्व-हित में कार्य होते हैं उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की 
अपेक्षा न केवल उत्पादकता का स्तर ऊंचा होता है बल्कि उसकी गुणवत्ता भी उच्चकोटि की होती 
है। इस प्रक्रिया में मानवीय प्रतिभा का पूर्ण विकास एवं उपयोग का समुचित अवसर भी सुलभ 
होता है। रूस और चीन को खाद्य पदार्थों के लिए अमेरिका की बाजारों में जाने के पीछे यह 
भी एक कारण हो सकता है। माओ के बाद चीन की समाजवादी संस्कृति में जो मूलगामी परिवर्तन 
हुए हैं उनसे खेती भी प्रभावित हुई है। वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या को खिला पाना शायद सामूहिक 
खेती में इसलिए संभव नहीं हो पाया कि उत्पादकता का स्तर जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात 
में नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए वहां निजी खेती को प्रोत्साहित किया गया है और तीन कामगारों 
के बीच ढाई एकड़ जमीन के टुकड़े पर निजी खेती द्वारा अधिक उत्पादन के लिए अवसर उपलब्ध 
करने का परिणाम बहुत अच्छा रहा है और भारत में कम कृषि भूमि रहते हुए भी भारत का लगभग 
तीन गुना उत्पादन हो गया है (४५ करोड़ टन)“ इस प्रकार निजी लाभ द्वारा अधिक उत्पादन 
की प्रेरणा पुनः प्रतिस्थापित हुई है और विश्व के सबसे बड़े समाजवादी देश में निजी लाभ का 
महत्व प्रतिपादित हुआ है। यद्यपि यूगोस्लाविया'” तथा अन्य कई समाजवादी देशों* में छोटी जोतों 
का प्रचलन और महत्व पहले था लेकिन आज पूंजीवाद के गोद में चला गया है, लेकिन अब 
चीन ने भी अपनी परिस्थितियों का मुकाबिला करने के लिए उसी पथ का वरण किया है। बाबा 
विनोबा ने बहुत पहले ही “खेती निज की और मालिकी समाज की'' बात कही थी और इतिहास 
` में जाय तो कौटिल्य ने भी इसी विचार और सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। भारत में भी धन 
और धरती के निजी स्वामित्व के कारण विकास का लाभ न केवल उन्हीं परिवारों में चला जा 
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रहा है जिनके पास धन और धरती का केद्धियकरण है बल्कि इस धन और धरती के केद्धियकरण 
के कारण इन परिवारों में चारों तरफ से धन का प्रवाह इतनी तेजी से बह रहा है कि देश में 
साधनवान और साधनहीन की खाई दिन-ब-दिन चौड़ी होती जा रही है। इस बढ़ती हुई विषमता 
के कारण गरीबी, शोषण और बेरोजगारी का संकट दिन प्रतिदिन गहरा और बहुआयामी होता 
चला जा रहा है। देश में मुट्ठी भर उद्योगपतियों, बड़े व्यावसायिक एवं औद्योगिक घरानों और 
बड़े प्रशासकों एवं राजनीतिं का साम्राज्य छा गया है और देश एक नव उपनिवेशवादी संस्कृति 
के शोषण और उससे जनित हिंसा का शिकार हो गया है। इसमें देशी और अब विदेशी पूंजी 
की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। देश में एक नयी सभ्यता और संस्कृति का उदय कुछ 
मुट्ठी भर लोगों के लिए हो रहा है जिस पर काले धन का प्रभाव सर्वव्यापी होकर, मूल्यहीन 
अपसंस्कृति का देश शिकार हो गया है। इस घनीभूत संकट, शोषण और हिंसा से निकलने का 
एक ही अहिंसक रास्ता है। यद्यपि गांधीजी ने धन के व्यापक एवं सर्वहित के लिए न्यास बनाने 
का सुझाव दिया था और विनोबाजी ने सम्पत्तिदान का व्यापक अभियान चलाया था, फिर भी देश 
में न्यास स्थापित करने की दिशा में न तो कोई प्रगति हुई" और न सम्पत्तिदान करने का इस 
प्रकार का मानस ही बना। यद्यपि एकाधिकार प्रतिबंधित कानून के बाद भी पूंजी का केन्द्रीयकरण कुछ 
हाथों में बहुत तेजी से हुआ और नव धनिकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। एकाधिकार प्रतिबंधित 
कानून समाजवाद विहिन पूंजी को लगाने, उनकी शर्तों पर और उदारीकरण, बाजारीकरण एवं निजिकरण 
अर्थव्यवस्था जिस मोड़ पर पहुंची है वह रहेगी और विदेशी धन की लूट से देश नव उपनिवेशी 
संस्कृति का और शिकार हो जायेगा। पूंजीपतियों को हर तरह से लूटने की छूट और महंगाई एवं 
बेरोजगारी की मार से पीड़ित आम जनता गरीबी की और शिकार हो गयी है। अब देश एक 
नयी अनुगामी की तरह से तेजी से बढ़ रहा है। भारी विदेशी पूंजी निवेश से दोहन बढ़ रहा 
है। इससे हिंसा और शोषण का और विस्तार एवं विकास हुआ है। केद्धिकरण और सुदृढ़ हुआ 
है और साधनवान एवं साधनहीन के बीच की खाई और चौड़ी हो गयी है। भ्रष्टाचार जीवन मूल्य 
बन गया है। ऐसी हालत में न्यास बनाने की प्रासंगिकता पर प्रश्‍न-चिन्ह लग गया है, क्योंकि अब 
तो न्यास भी लूट का एक माध्यम बन गया है। ऐसी हालत में जब तक धनिकों के हाथ से सम्पत्ति 
निकाल कर ग्रामीण क्षेत्र में अन्त्योदय की आवश्यकता, समस्या, मानव शक्ति, उसके ज्ञान और 
संसाधन के आधार पर पारिवारिक एवं छोटे-छोटे उद्योगों का सार्वजनिक जाल बिछा कर पारिवारिक 
काम में शोषण का उन्मूलन नही किया जाता और इस प्रकार घन की वजह से व्याप्त विषमता 
को समाप्त नही किया जाता, सभी निजी उद्योगों को जिनमें भाड़े के श्रमिक लगे हो, उनका समाजीकरण 
कर उनके मालिकों को भी कर्मचारी का दर्जा देकर, व्यक्तिगत लाभ को समाप्त नहीँ किया जाता, 
इस व्याप्त हिंसा को समाप्त करने की संभावना प्रगट नहीं होगी। धरती के शोषण और हिंसा को 
समाप्त करने के लिए पारिवारिक जोतों का आकार उनकी श्रमिक संख्या तक घटा कर सीमित 
कर दिया जाय, जिससे कि खेती में भाड़े के श्रमिकों की आवश्यकता ही प्रतीत न हो! इस प्रकार 
धन और धरती का वितरण कर जब इस प्रकार समता पर आधारित क्षेत्र के विकास का ढाँचा 
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` तैयार किया जायेगा तभी देश से हिंसा शोषण, बेरोजगारी, गरीबी, विषमता की समाप्ति होगी और 
गांधी. केःसपनों के अनुसार देश में वर्ग विहिन, शोषणविहीन, उत्पादकों का अहिंसक समाज बनने 
` की संभावना प्रगट होगी! 
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विश्व के आर्थिक और राजनीतिक भूगोल की रूपरेखा, कसी द्रचेको, पृष्ठ ९१; १०० 
१०१, १०९ 
पोलैण्ड और निजी खेती, ८३ प्रतिशत कृषि भूमि निजी हाथों में है, दिनमान, २२-२८ 
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महात्मा गांधी पूर्णाहुति चतुर्थ खण्ड : प्यारे लाल, पृष्ठ २३०-३२ 


+ 


सच्ची लोकशाही केन्द्र में बैठे हए बीस आदमी नहीं चला सकते। 


वह तो नीचे से हर एक गाँव के लोगों द्वारा चलायी जानी चाहिय 


= 
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गाँधी प्रणीत सामाजिक परिवर्तन के 
वैकल्पिक सिद्धान्त और प्रयोग 


-प्रो० गोपीकृष्ण प्रसाद * 


यह तो एक स्वीकृत तथ्य है कि गाँधी शायद पहले गैर-यूरोपीय प्रणेता थे जिन्होंने पाश्चात्य 
औद्योगिक समाज, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी, का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया। और 
इस मॉडल की व्याख्या उन्होंने इस सदी के पहले ही दशक में की। (देखें हिन्द स्वराज) इस 
प्रसंग में दूसरी उल्लेखनीय बात : गाँधी कोई सिद्धान्तकार या दार्शनिक विचारक नहीं थे, वे निरन्तर 
प्रयोग के बाद जो व्यवस्था या तथ्य खरे उतरते थे, उन्हें ही वे प्रस्तुत करते थे। इस माने में 
गाँधी की पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक थी : आर्दशवादी काल्पनिक यूटोपियन तो वे थे ही नहीं। इस 
तरह की आदर्श कल्पना या नीतिगत चर्चा वे यह मानकर करते हैं कि इन्हें व्यवहार में उतारा 
या लागू किया जा सकता है। जैसे- सत्य और अहिंसा की व्यवस्थाः गाँधी ने प्रयोग द्वारा इन 
दो अवधारणाओं को व्यावहारिक और मानव के लिए उपयोगी पाया। तभी उन्होंने इसे अपनी समाजः 
रचना का आधारभूत मूल्य स्वीकार किया। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ: ये मूल्य उनकी मान्यताएँ 
(assumptions) नहीं थे बल्कि आनुभविक (Empirical) थे, अनुभव और प्रयोग से छनकर SR 
थे। यह भी यहाँ स्मरण रहे, गाँधी ने अपने पूरा कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसका 
उन्होंने पहले प्रयोग नहीं किया हो, चाहे उनके प्रस्ताव सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक 
हों। टिप्पणी के तौर पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि जहाँ-तहाँ गाँधी की ऐसी यूटोपियन 
धारणाएँ व्यक्त होती हैं जिन्हें आम व्यक्ति के जीवन में उतारना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन 
इतना आदर्श गाँधी जैसे महान्‌ व्यक्ति के लिए स्वाभाविक था। इस माने में मार्क्स भी कम स्वपद्रष्टा 
नहीं थे : उनकी कल्पना में आदर्श समाज का सम्पूर्ण व्यक्ति (Toral man) ऐसा व्यक्ति होगा 
जो सुबह तालाब-नदी में जाकर मछली के शिकार का आनन्द, दिन में आजीविका के लिए कुछ 
घंटे काम करेगा (कुछ घंटे ही क्योंकि उस समाज में उत्पादनकी बहुतायत होगी, उत्पादकता भी 
अधिक होगी) और रात को प्लेटो और शेक्सपीयर की रचनाएँ पढ़ेगा (यानि दर्शन और साहित्य 
जो यूरोपीय परंपरा थी)। 
गाँधी भारतीय धार्मिक झगड़े के मसलों से जूझ रहे थे, अतः वे गीता-बाइबिल कुरान की 
बात करते थे। दिमागी तौर पर दोनों की स्थिति एक ही थी- खैर यह संक्षिप्त विषयान्तर था 
जो परोक्ष रूप से प्रासंगिक भी है। इसलिए मैं यहाँ कहना चाहुँगा कि गांधी में जो अति आदर्शवादी, 
स्वपद्रष्टा वाली बात है, उस पर जोर देने की जरूरत नहीं। मेरे विचार से ऐसी बातें बहुत हो 
* पूर्व प्रोफ़ेसर, समाज शास्त्र, पटना विश्वविद्यालय, पटना, रोड नं० 6 8, राजेद्र नगर, पटना-८०० ०१६. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५ गाँधी मीमांसा 


चुकी & इनसे हम कही नहीं पहुंचते हैं बल्कि गाँधी को मठ बनाकर गाँधी की धारदार चीजों 
से भोथरा बना देते हैं। इस तरह की बात कहकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी अपने हिन्दुत्व के 
लिए समर्थन जुटा लेता है। | 


विश्व स्तर पर समाज के जो दो प्रधान मॉडेल या एक भी कहें, के सिद्धान्त स्थापित हुए 


और उनपर प्रयोग हुए हैं उनके मुख्य मुद्दों की चर्चा करूँगा। 
औद्योगिक समाज (पूँजीवादी- साम्यवादी) के पैरेडाइम (आधारभूत सिद्धान्त दूत) :- 


११. 


- बड़े पैमाने के मशीनी उद्योगीकरण जिसकी व्यवस्थता अधिकतर केन्द्रीयकरण के आधार पर 


चलती है- इस बिन्दू का यह मुख्य मुद्दा है। 


- साथ-साथ सत्ता का केन्द्रीयकरण : क्रमशः व्यक्तित्व की सत्ता का लोप: लोकतंत्र में भी 


चुने हुए (Elected oligarchy) प्रतिनिधियों का सत्तातंत्र। 


* व्यक्ति एक आदमी नहीं बल्कि व्यक्ति का (alienation) - कटाव। 

` समाज में समृद्धि और पूर्ण सुरक्षा किन्तु गैर बराबरी का संस्थाकरण। 

. हथियारों के उद्योगों पर निर्भरता : क्योंकि समाज हिंसा के सिद्धान्त पर आधारित है। 

- निरन्तर अधिक से अधिक विकास के लिए राष्ट्रों के बीच चूहे की दौड़ : राष्ट्रों के बीच 


की प्रतिस्पर्धा फलस्वरूप :- 


. उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि : (नये औजारों के आविष्कारों द्वार, साथ ही व्यक्तिगत 


उत्पादकता की क्षमता में भी) 


. अतिगतिशील समाज - समूह और व्यक्ति दोनों स्तरों पर। 
. बुद्धि-विवेक सम्मत मूल्यों का विस्तार : खास तौर पर तकनीकी मामलों Ñ (Technologiclal 


rationality) | 


, बहुजन संचार के माध्यमों का प्रचार तथा (Globalization) विश्वैकरण की बढ़ती प्रवृत्ति 


जिसमें विश्व समाज या सरकार की स्थापना की भावी संभावनायें भी निहित हैं। 


किन्तु विश्व का विकास के आधार पर विभाजन - पहली, दूसरी और तीसरी दूनियाँ- इन 
तीनों के बीच बहुत बड़ी खाई। दुनियाँ की तीन चौथाई आबादी विश्व की एक चौथाई संसाधन 
पर निर्भर, जबकि पहली दुनियाँ के १२-१५ देशों का विश्व के आधे से अधिक संसाधनों 
पर कब्जा। इस वर्तमान विश्व स्थिति में तीसरी दुनियाँ के लोग सदा के लिए शोषित होने 
को बाध्य हैं। 


बहस के लिए टिपणी :- 


? 
१२ 


पाश्चात्य जगत के पूंजीवादी या साम्यवादी- दोनों समाजो में बुनियादी साम्य। दोनों का ही 
तीसरी दुनियाँ का शोषण और वर्चस्व ॥ आन से करीब ४५ वर्ष पूर्व डा. राममनोहर लोहिया 


जनवरी-जून' १९९७ ४६ 


ने एक लेख द्वारा यह स्थापित किया था कि पूँजीवाद के बाद यूरोपीय साम्यवाद एशिया-अफ्रीका 
के समाजो पर हावी होने का नया औजार था। 


२. उक्त व्याख्या में दुनियां की बहुसंख्यक आबादी सदा के लिए दलित पीड़ित रहेगी। 


३. 


भारतीय समाज भी उसमें शामिल है। यह जान लें कि भारत में २५-३० करोड़ लोग अमानवीय 
जीवन जीने को बाध्य हैं। 
अब हम भारतीय समाज को बदलने के लिए ५० वर्षो के प्रयोगों का लेखा-लोखा प्राप्त 


करना चाहेंगे। 


यह तो सर्वविदिंत है कि नेहरू ने गाँधी मॉडल को अस्वीकार कर पाश्चात्य पूँजीवाद- 


स्तालिनवादी मॉडलों का मिला-जुला मॉडल लागू किया। इनकी उपलब्बियाँ और विफलताएँ मुख्य 
रूप से इस प्रकार हैं :- 


१. 


AJ 


AU 


=< 


उद्योगीकरण के क्षेत्र में भारत आज दुनियाँ का १२वाँ देश हैः ये सारे उद्योग पाश्चात्य प्रणाली 
पर व्यवस्थित है अर्थात्‌ केन्द्रीकरण वाली व्यवस्था। 

ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक टेकनोलॉजी का प्रवेश तो हुआ है, पर वह नाकाफी है क्योंकि अब : 
भी कृषि मानसून पर निर्भर है। 


. ग्रामीण समाज में अर्द्धसामन्ती आर्थिक-सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव व्यापक स्तर पर अब भी 


wl 


. बढ़ती हुई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक गैर-बराबरी : इसलिए हिंसा क्योंकि विकास के फायदों 


का असमान वितरण हुआ है। 
सत्ता का केन्द्रीकरण : क्रमशः व्यक्ति की स्वतंत्रता का कम होना! 


६. भ्रष्टाचार और गरीबी की संस्कृति स्थाई तौर पर स्थापित। 


G 


, सत्ता तंत्र, वर्चस्ततंत्र, गुंडातंत्र, राजनीति के अपराधीकरण के समक्ष लोकतान्त्रिक शक्तियाँ कमजोर 


पड़ गई हैं। 


. बुद्धिजीवी समूह के बड़े हिस्से ने सत्ता प्रतिष्ठान के समक्ष घुटने टेक दिये हैं : और इनका 


छोटा-सा स्ततंत्र समूह असंगठित है। 


कुल मिलाकर पूरे समाज में सभी स्तरों पर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक - नवोदित 


अभिजात्य समूहों द्वारा व्यापक लूट, बस लूट ही लूट की स्थिति आज है। 


. पारंपरिक भारतीय समाज के मूल्य- जन्म -कर्म पुनर्जन्म, पवित्रता-अपवित्रता (व्यक्ति, वस्तु 


पवित्र-अपवित्र- यह भारतीय समाज का अनोखा अमानवीय मूल्य अब भी कायम) के मूल्य 
= Er ने लिंग और जन्म आधारित असमान हैसियत समूहों को आज तक टिकाकर 
रखा है। 
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११. आज स्वतंत्र नवोदित अभिजात्य वर्ग के बुद्धि विवेक = मूल्य परंपरा के मूल्यो के संघर्ष 
में हिल रहे हैं 


इस स्थिति में समाज में वे कुछ लोग भी, जो नेहरू, महालोनोविस मॉडल के पक्षधर थे 
नये सिरे से विचार करने लगे हैं। लेकिन उनमें अब भी दिमागी तौर पर यूरोपीय औपनिवेशिक 
कह प्रणाली का प्रभाव विद्यमान है- उनका दिमागी उपनिवेशीकरण अभी पूरे तौर पर खत्म नहीं 
हुआ है। 

इससे भी अधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सत्ता प्रतिष्ठान और उनसे जुड़े लूट में शामिल 
अभिजात्य समूह ने अब तो उदारीकरण और व्यक्तिगत उद्यमीकरण (Privatisational) के नाम 
पर पूर्णतः यूरोपीय माडँल के समक्ष घुटने टेक दिए हैं : विकास और उपभोक्ता संस्कृति- ये उनके 
नये मूल मंत्र हैं। 

विश्व समाज और भारतीय समाज के इसी परिक्ष्य में गांधीके मॉडल पर विचार करना 
आज वक्त का तकाजा है। ध्यान देने की बात है कि गांधी के मूल विचारों, पद्धतियों और प्रयोगों 
का क्रमशः विवेचन और परीक्षण होता आया है। एक तरफ सर्वोदय आन्दोलन, विनोबा का भूदान 
साथ ही लोहिया और जयप्रकाश के नेतृत्व में आन्दोलन और उनके द्वारा गांधीवादी धारणाओं 
का संवर्द्धन हुआ है। इन्हीं संशोधित तथ्यों के आलोक में हम गाँधी माडँल के सूत्रों का विवेचन 
प्रस्तुत करेंगे। 

आरंभ में मैं यह कह दूँ कि यह वैकल्पिक मॉडल आज खास तौर पर २५वीं सदी के 
लिए अधिक प्रासंगिक और व्यावहारिक प्रतीत होता/दीखता है। आज दुनियाँ में जिस तेजी से विज्ञान 
और टेकनोलॉजी का विकास हो रहा है उसे देखते हुए गाँधी मॉडल पर समाज की संरचना की 
संभावना बढ़ जाती है। 


वैकल्पि समाज के (पैरेडाम) आधारभूत सूत्र :- 

१. नई उत्पादन प्रणाली जो पूर्णतः विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर चलेगी- अतः इसमें उत्पादन 
के साधनों पर स्वामित्व का प्रश्न गौण हो जाता है। 

२. इस प्रणाली के अन्तर्गत बड़ी फैक्टरियो की जगह इलेक्ट्रॉनिक, कुटीर उद्योग जो गाँव-कस्बों 
छोटे-बड़े शहरों में फैले होंगे जहाँ श्रम और औजार के बीच कटाव नहीं होगा। इसे Electronic 
Cottage कह सकते हैं। 

३. यह प्रणाली नई इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलॉजी पर चलने के कारण कुशल तो होगी ही- अधिकतम 
कौशल के साथ-साथ अधिकतम मानवीय स्वतंत्रता भी संभव होगी। 

४. गाँधी मॉडल में नियत्रित मशीनीकरण होगा- ध्यान रहे इस मॉडल में मशीनीकरण का निषेध 
नहीं है लेकिन उसे मर्यादित स्तर पर चलाना होगा ताकि व्यक्ति का कटाव (alienation) 
नहीं हो ताकि श्रम की मर्यादा बनी रहे : श्रम की बेकारी नही हो। 
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जनवरी-जून' १९९७ ४८ 
सत्ता संरचना, प्रशासन संरचना भी विकेन्द्रीकरण के आधार पर। 


(क) चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर होना आवश्यक होगा। 

(ख) संविधान में चुने हुए प्रतिनिधियों की वापसी की व्यवस्था भी होगी। 

(ग) दलों का भी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण। 

(घ) चौखंभाराज जो आम लोगों के लिए वास्तविक होगा- इन आधारों पर ग्राम, जिला, 
राज्य स्तर के प्रशासनिक ढाँचें का विकास : सभी स्तरों को वित्तीय और कार्यकारी अधिकार 
वांछनीय होगा। 

(च) वर्तमान सचिवालय के आकार को घटाना : इसके दावित्वों को जिला परिषदों, गाँव 
पंचायतों को सौंपना : जैसे डॉक्टर, इन्जीनियर, शिक्षक आदि के चयन और बहाली जिला, 
गाँव पंचायतों द्वारा होगी। 


(छ) अखिल भारतीय तथा राज्य नौकरशाही का साइज बहुत छोटा होगा- उनके अधिकार 
और दायित्व की पुनर्व्यवस्था : उसमें तत्काल कतरव्योंत अनिवार्य होगा! 


(ज) मंत्रिमंडल का आकार भी छोटा होगा। 


. इस. व्यवस्था के आधारभूत मूल्य :- 


(क) स्वावलम्बन 

(ख) स्वतंत्रता 

(ग) राज्य पर कम से कम निर्भरता. l 

(ष) श्रम की मर्यादा- रोटी के लिए सभी के लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य (Bread Labour)! 
(च) संभव समतामूलक समाज- जाति, लिंग, धर्म, प्रजाति आधारित भेदभाव को क्रमशः पूर्णतः 
खत्म करने की योजना लागू करना। यह ठीक है कि वर्गो का भेद एक हद तक चलता रहेगा 
क्योंकि संभव बराबरी ही व्यावहारिक होगी, Absolute नहीं। 


, शिक्षा के नये आधारभूत,मूल्य :- 


(क) श्रम के साथ पढाई 

(ख) सब के लिए समान किन्तु अनिवार्य शिक्षा 

(ग) औसत लोगों के लिए हुनर-कौशल सीखने पर जोर। 

(घ) विशिष्ट ज्ञान और खोज की प्रक्रिया को बढ़ाना- इसका प्रयोग अपनी भाषाओं में। अंग्रेजी 
माध्यम से हम कभी भी- ज्ञान, विज्ञान एवम्‌ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकसित नहीं हो पायेंगे। 
आज की तरह हम बराबर पाश्चात्य ज्ञान, मौलिक चिन्तन के पीछे रहेंगे। उनपर निर्भर रहेंगे- 


(च) सबसे बड़ी बात - वर्तमान शिक्षा द्वारा सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी में जो वृद्धि 
होती है उसे समान शिक्षा के आधार पर दूर करना अनिवार्य होगा। ऐसी शिक्षा वर्तमान Elitist 
की तरह अभिजात्य Maye नहीं होगी। 
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इस तरह इस मॉडल में वैकल्पिक समाज की पूरी रूपरेखा वर्णित है। 
प्रश्न है चुनाव का - क्या हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या इन्हे लागू करना व्यावहारिक 

या संभव होगा? क्या भारत के जनमत को यह स्वीकार है? 

मेरा उत्तर यह है कि अभी तो जनमत इसके लिए तैयार नही है। यद्यपि इस मॉडल को 
लागू करना अब २१वीं सदी में संभव दिखता है क्योंकि उद्योगीकरण और मशीनीकरण की संभावनाएँ 
शेष होती जाती है। औद्योगिक देशों का ऊर्जा संकट तथा पर्यावरण चेतना इसके संकेत हैं। 

उक्त गाँधीवादी मॉडल की समझ के लिए भारत के अभिजात्य दिमाग से औपनिवेशिक 
दासता दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे और आम भारतीयों के जनमत को तैयार करने 
के लिए इस वैकल्पिक मॉडल के पक्षधर लोगों को सत्याग्रह का रास्ता लम्बे अरसे तक अपनाना 
होगा - यह अवधि लंबी होगी। विकेन्द्रीकरण, समता, न्याय ये उनके सगुण नारे होंगे। यह सत्याग्रह 
सत्ता की आग्रह परंपरा सत्ता सुविधा के जोड़ को दूर करने के लिए होगा। साथ ही धर्म, लिंग, 
प्रजाति, और जाति के आधार पर वर्तमान सामाजिक गैर बराबरी और अन्याय को दूर करने के 
लिए भी सत्याग्रह होगा : न केवल वर्तमान राज्य और सरकार के विरोध में। 


ये कुछ प्रस्ताव हैं जिनपर प्रतिबद्ध समूह विचार करें! 


प्र 


राष्ट्रपति को चिंता 
आजादी के पचास वर्षों में भी हिन्दी को पुरे देश की भाषा न 
बन पाने पर चिंतित राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने कहा है कि 
अब समय आ गया है जब हमें भाषा के प्रश्‍न को केवल संस्कृति 


के प्रश्‍न से ही नहीं अपितु राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रीय विकास के 
प्रश्‍न से भी जोड़कर देखना होगा। उसे उस तरह देखना होगा कि कैसे 
हम अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रभाषा का उपयोग 
कर सकते हैं। 


नई दिल्ली, ४. ११. ९६ 
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गाँधी चिन्तन : एक अध्ययन 


- डॉ० बशिष्ठ नारायण सिन्हा" 


गाँधी जी का पूरा नाम मोहनदास कर्मचन्द गाँधी है। उनका समय सन्‌ १८६९-१९४८ माना 
जाता है। गाँधी जी को धार्मिक उत्कृष्टता की दृष्टि से “महात्मा गाँधी', राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि 
से 'राष्ट्रपिता' तथा स्नेहवश “बापू” कहते हैं। उनका जन्म गुजरात प्रदेश के पोरबन्दर शहर में 
हुआ था जो विश्व के लिए एक दर्शनीय स्थल तथा भारतवासियों के लिए एक तीर्थस्थान जैसा 
हो गया है। उनके साधना स्थलों में साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) का नाम अति प्रसिद्ध है। महात्मा 
गाँधी ने अपना सारा जीवन जनता जनार्दन की सेवा में लगा दिया। आज का युग गाँधी युग के 
नाम से ही जाना जाता है। गाँधी जी ने जो चिन्तन-मनन किया उसे गाँधीवाद के नाम से जानते 
हैं। भारतीय समकालीन चिन्तन में गाँधीवाद को न केवल उच्च स्थान प्राप्त है बल्कि सामाजिक 
चिन्तन के क्षेत्र में यह सर्वोच्च है। यद्यपि १९३६ में सावली सेवा संघ में भाषण करते हुए गॉधीजी 
ने स्वयं कहा था- “गाँधीवाद नामक कोई वस्तु नही है। मैं अपने बाद कोई सम्प्रदाय छोड़ना नहीं 
चाहता। मैं किन्ही नये सिद्धान्तो या किसी मत को चलाने का दावा नही करता। मैंने तो केवल 
अपने ढंग से आधारभूत सच्चाइयों को अपने नित्यप्रति के जीवन Us समस्याओं पर लागू करने 
का प्रयल किया है। मैंने जो मत बनाये तथा निष्कर्ष निकालें हैं वे सब अन्तिम नहीं हैं। मैं कल 
ही उसे परिवर्तित कर सकता El दुनियाँ को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सत्य और 
अहिंसा उतने ही पुरातन हैं जितने की पहाड़। मैंने तो केवल इन दोनों को यथासम्भव विस्तृत क्षेत्र 
में प्रयोग का प्रयल किया है।......... आप इसे गाँधीवाद न कहें, इसमें कोई वाद नहीं ot 


प्रायः लोग कुछ कहकर उसे सिद्धान्त का रूप देना चाहते हैं ताकि विद्वानों एवं चिन्तकों 
में उनकी गणना हो। किन्तु यह तो गाँधी जी की महानता है कि उन्होंने सब कुछ कहने के बाद 
भी अपने कथन को सिद्धान्त या वाद का रूप देना पसन्द नहीं किया। संभवतः उन्हें इस बात 
का डर था कि उनके वचन वाद की संकुचित परिधि में आकर अनुपयोगी या कम उपयोगी न 
हो जाए। क्योंकि जब भी कोई सिद्धान्त किसी वाद की कोटि में आ जाता है, उस पर पक्ष या 
विपक्ष, वाद या प्रतिवाद का नाम अंकित हो जाता है। गाँधीजी ने अपनी धारणाओं को चाहे 
जिस रूप में भी देखा हो परन्तु साधारण लोग भी तो उन्हें वर्गीकृत करके ही देखते हैं। डॉ. पी. 
एस. रमाया ने गांधीवाद को परिभाषित करते हुए कहा है- “गाँधीवाद नीतियों, सिंद्धान्तों, नियमों, 


* उपाचार्य, अहिंसा, शांति - शोध एवं मूल्य-शिक्षा विभाग, पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी-५ 
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५१ गाँधी मीमांसा 
आदेशों और निषेधों आदि का सिद्धान्त ही नही, वरन्‌ जीवन का एक रास्ता है। इनके द्वारा जीवन 


की समस्याओं के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन या पुरातन दृष्टिकोण की पुनर्व्याख्या करते 
हुए आधुनिक समस्याओं के लिए पुरातन हल प्रस्तुत किये गये हैं।र 


प्रेरणास्रोत 


गाँधी जी को जिन खातों से प्रेरणा मिली उन्हें मुख्यतः तीन वर्गो में रखा जा सकता है- 
(१) पूरबी (२) पश्चिमी तथा (३) वैयक्तिक अनुभव। 

गाँधी जी को सबसे पहले अपने माता-पिता से धर्म और सादगी की प्रेरणा मिली। उन्होंने 
अपनी माताजी से हिन्दू धर्म, खास तौर पर वैष्णव परम्परा का संस्कार ग्रहण किया। उपनिषद्‌ और 
गीता का उन्होंने गहण अध्ययन किया था। जैन एवं बौद्ध धर्म के सन्त तथा साधकों के सम्पर्क 
में भी वे आये और उनसे प्रभावित हुए। जैन साधक श्रीमद्‌ रायचन्द्र के नाम का उल्लेख तो गाँधी 
जी ने स्वयं किया है। गुजराती कवि श्यामभट्ट की कविता को पढ़कर उन्होंने अहिंसक प्रतिकार की 
सीख ली थी। भट्ट साहब की कविता में यह बताया गया है कि किसी ने तुम्हें पानी पिलाया और 
बदले में तुमने भी उसे पानी पिला दिया तो ऐसा करना कोई महत्वपूर्ण कार्य नही है, महत्व तो 
उसमें है जब तुम प्रतिकार के बदले उपकार करते हो। गाँधी जी ने स्वयं कहा है- मुझपर तीन 
पुरूषों ने गहरा प्रभाव डाला है- टाल्सटॉय, रस्किन, और रायचंद भाई। टॉल्सटाय ने अपनी पुस्तकों 
द्वारा और उनके साथ थोड़े व्यवहार ने, रस्किन ने अपनी एक ही पुस्तक ‘ore दिस ore’ से- 
जिसका गुजराती नाम मैनें सर्वोदय रखा है और रायचन्द भाई अपने गाढ़ परिचय से। जब मुझे 
हिन्दू धर्म में शंका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करने में मदद करनेवाले रायचन्द भाई 
थे।' गाँधी जी पर बाइबल के अध्याय पर्वत प्रवचन (Sermon on the Mount) का अत्यधिक 
प्रभाव देखा जाता है जिसमें कहा गया है कि अन्यायी का विरोध मत करो। यदि कोई तुम्हारे गाल 
पर एक चाँटा मारता है तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो अर्थात्‌ शत्रु को प्रेम 
से अपने वश में करो। 

अमरीकन विचारक हेनरी डेविड थोरो ने भी गाँधी जी को प्रभावित किया था। थोरो अमरीकन 
दास-प्रथा के विरोधी थे। उनके अनुसार उन सभी लोगों या संस्थाओं का साथ देना चाहिए जो 
जनहित के पक्षपाती होते हैं और उन सभी लोगों का असहयोग करना चाहिए जो बुराई या लोक 
अमंगल के पक्षधर होते Sl कर सम्बन्धी नियम को तोड़ने के लिए उन्होने अहिंसा को आवश्यक 
नहीं माना था। किन्तु, गाँधी जी ने उनके विचार का संशोधन किया और कहा कि सरकार की 
अनैतिक बातों का हमें विरोध करना चाहिए किन्तु विरोध करते समय भी अहिंसा को भूलना नहीं 
चाहिए यानी हमारा व्यवहार अहिंसक होना चाहिंए। जिस पुस्तक में थोरो के विचार मिलते हैं उनका 
नाम “शिष्ट अवज्ञा के कर्तव्य पर ("On the Duty of civil Disobededience") है। 

गाँधी जी महात्मा तो बाद में हुए, अपने जीवन के प्रारम्भकाल में वे साधारण ही व्यक्ति 
थे। सामान्य व्यक्ति की मनोवैज्ञानिकता साधारण घटनाओं और अनुभवों से भी प्रभावित होती है। यात्रा 
क्रते समय, dene AA होते हुए, भी, अजो के, दवाय थम श्रेणी, इले से गाँधी जी को 


जनवरी-जून' १९९७ ५२ 


सामान फेंकते हुए उतार दिया गया। उस अपमान ने क्या गाँधी जी को अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज 
उठाने तथा गुलाम लोगों को दासता से मुक्त करने के लिए प्रेरित नहीं किया होगा? अवश्य प्रेरित 
किया होगा। पर साधारण आदमी अपने अपमान का बदला चाहे जैसे भी हो नियंत्रित अथवा अनिंयत्रित 
ढंग से चुकाता है और एक संयमी और साधक उसका समाधान नियंत्रित और संयमित ढंग से 
करता है। 

इसीलिए गाँधीजी ने “अंग्रेजों भारत छोड़ो” की आवाज बुलन्द की किन्तु हिंसा की बात 


कभी नहीं की। 
दार्शनिक विचार 


गाँधी जी के दार्शनिक चिन्तन में ईश्वर, सत्य, जगत्‌, मानव, अहिंसा आदि को प्रमुखता 
प्राप्त है। 

ईश्वर और सत्य- गाँधीजी ने परमतत्त्व के रूप में ईश्वर तथा सत्य दोनों को ही ईश्वर 
स्वीकार किया है। ईश्वर और सत्य में कोई अन्तर नहीं है। ईश्वर सत्य है और सत्य ईश्वर है। 
उन्हें ईश्वर की सत्ता सर्वत्र आभाषित होती है। ईश्वर के विषय में सामान्य धारणा है कि वह सत्य 
के साथ ही शिव और सुन्दर भी होता है। किन्तु गाँधीजी ने सिर्फ सत्य को ही ईश्वर कहा है, 
ऐसा क्यों? सत्य, शिव और सुन्दर कहने के लिए तीन जरूर है परन्तु वास्तव में ये तीनों मिलकर 
एक है। इनमें से कोई किसी से अलग नहीं है। यदि कोई सत्य कहता है तो उसमें शिव और 
* सुन्दर, शिव कहता है तो उसमें सत्य और सुन्दर तथा सुन्दर कहता है तो उसमें सत्य और शिव 
समाहित होते हैं। अतः ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गाँधी जी ने ईश्वर को सत्य कहकर 
शिव और सुन्दर की अवहेलना की है अथवा अनावश्यक समझा है। 


निरपेक्ष-सापेक्ष - जो परमतत्त्व है, सत्य है, वह निरपेक्ष है। उस निरपेक्ष का पूर्ण बोध साधारण 
मानव को नहीं हो सकता है क्योंकि मानव की क्षमता सीमित होती है। उसे तो आंशिक और सापेक्ष बोध 
होता है लेकिन सापेक्ष सत्य के माध्यम से ही वह निरपेक्ष सच तक पहुँच सकता है। 

निगुर्ण और सगुण- शंकराचार्य ने ब्रह्म को निगुर्ण और सगुण माना है किन्तु गाँधीजी 
ने ईश्वर को ही निर्गुण और सगुण माना है। उन्हें ईश्वर का निर्गुण रूप ज्यादा पसन्द था। उन्हेनि 
कहा भी है “मैं ईश्वर को व्यक्तिरूप में स्वीकार नहीं करता।”” उन्होंने ईश्वर के विषय में कहा 
है “एक ऐसा अपरिवर्तनीय विधान है जिससे संसार में सभी कुछ शासित है, चाहे वह वस्तु हो 
या व्यक्ति।..... वह प्राकृतिक विधान जो सबके जीवन का शासन करता है, ईश्वर है। विधान और 
विधायक दो नहीं वरन्‌ एक हैं।* 


ईश्वर और प्रकृति- गाँधीजी ने ईश्वर और प्रकृति को एक ही माना है। ईश्वर प्रकृति 
समन्वित रूप है। इसलिए ईश्वर कभी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता। दरअसल उसे 
हि की जरूरत ही नहीं होती है। इसलिए ईश्वर प्राकृतिक नियमों को कभी खण्डित 
नहीं करता है। 
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५३ गाँधी मीमांसा 

जगत्‌- शंकराचार्य ने कहा है- “ब्रह्म सत्यम्‌ जगत्‌ मिथ्या।” अर्थात्‌ मात्र ब्रह्म सत्य है 
और जगत्‌ मिथ्या है, माया है, अविद्या है। किन्तु गाँधी ने जगत्‌ की सत्ता को स्वीकार किया है 
क्योंकि जगत्‌ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। जगत्‌ में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं किन्तु 
उस परिवर्तन के पीछे कोई तत्त्व है जो अपरिवर्तनीय है, स्थिर है, अविनाशी है। इसलिए जगत्‌ 
को असत्य नही माना जा सकता है। इस जगत्‌ की सत्ता को स्वीकार करते हुए ही गाँधीजी ने 
अपना सारा जीवन संसार की विविध समस्याओं को सुलझाने में लगा दिया। इसमें कोई शक 
नहीं कि गाँधीजी भारतीय थे और भारतवर्ष को स्वतंत्र करना उनका परम लक्ष्य था किन्तु उन्हे सम्पूर्ण 


मनुष्य और उसका उद्देश्य- गाँधीजी ने मनुष्य पर तीन दृष्टियों से विचार किया है- 
शरीर, चेतना और उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को एक शरीर प्राप्त होता है। शरीर में माँस, चर्म, हड्डी, 
रक्त आदि होते हैं। इन्हीं का संयुक्त रूप शरीर होता है। किन्तु मनुष्य शरीर मात्र न! होता। उसमें 
एक चेतना भी होती है जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है। गाँधीजी आत्मा की सत्ता में विश्वास 
करते थे। उनके लिए आत्मा ईश्वर का अंश होती है। इसलिए आत्मा के अस्तित्व में आशंका 
नहीं टिकती। क्योंकि ईश्वर की सत्ता है। गाँधीजी के अनुसार आत्मा में दो प्रकार के तत्व होते 
हैं- साधु और शैतान। शैतान तत्त्व को भीतर से निकालना चाहिए और गांधीजी ने शैतान को 
अपने भीतर से निकालने का प्रयास भी किया। इसके अतिरिक्त मनुष्य का कोई जीवन लक्ष्य भी 
होता है। आत्म-साक्षात्कार मनुष्य का लक्ष्य होता है। आत्म-साक्षात्कार को ही मोक्ष कहा गया है। 
यह आत्म-साक्षात्कार अथवा मोक्ष की प्राप्ति गांधीजी के अनुसार सेवा से होती है। इसीलिए राष्ट्र 
सेवा को मोक्ष का साधन मानकर उन्होंने अपना सारा जीवन अपने देश की सेवा में लगा दिया। 
उन्होंने कहा भी था-“मैं सत्य का एक साधारण पुजारी हूँ] मैं मोक्ष-प्राप्ति का इच्छुक हूँ। मेरी राष्ट्रीय 
सेवा का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं अपनी आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त कर GI” 

अब तक के विवेचन से गाँधीजी के विषय में तीन बातों का अनुमान किया जा सकता है- 
(१) उन पर तुलसीदास का गहरा प्रभाव था जिन्होंने यह माना था कि जीव शरीर का अंश होता 
है। (२) “आत्मसाक्षात्कार से ही मोक्ष प्राप्त होती है”” से लगता है कि उनपर आत्मवादी या ब्रह्मवादी 
_चिन्तको का असर था। (३) सेवा से मुक्ति मिलती है। सगुण भक्ति परम्परा में भगवान्‌ की भक्ति 
या भगवान्‌ की सेवा से मुक्ति मिलती है। सगुण भक्ति परम्परा में भगवान्‌ की भक्ति या भगवान्‌ 
की सेवा से मुक्ति प्राप्ति का विधान है। किन्तु राष्ट्र सेवा को मुक्ति का साधन मानकर गाँधीजी ने 
समाज को एक नयी दृष्टि प्रदान की है। उन्होंने जनता को ही जनार्दन माना और उसकी सेवा 
में मोक्ष प्राप्ति का विश्वास किया। 


अहिंसा- गाँधीजी से पूर्व जैन एवं बौद्ध चिन्तकों ने अहिंसा को अपनाया है, किन्तु गाँधीजी 
ने अहिंसा पर कुछ पत्रे हग विचा किया है, SLICE के विविध i वध, रूपों में व्यवहृत करने 
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का प्रयास किया है। जैन एवं बौद्ध चिन्तको की अहिंसा मुख्यतः संन्यासी जीवन में दिखाई देती 
है जबकि गाँचीजी की अहिंसा सामान्य जीवन से ज्यादा क्रियाशील है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 
अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों तथा सन्तों के लिए ही नही वरन्‌ सर्वसाधारण के लिए भी है। 
गाँधीजी के चिन्तन में अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। यदि यह कहें कि अहिंसा एक ऐसी कुंजी 
है जिससे गाँधीजी ने मानव जीवन की सभी समस्याओं के तालों को खोलने का प्रयास किया है। 
अतः अहिंसा पर उन्होंने विभिन्न दृष्टियो से विचार किया है। 
अहिंसा के रूप- अहिंसा के दो रूप होते हँ 
(क) निषेधात्मक- मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्राणी को किसी तरह से कष्ट न पहुँचाना। 
(ख) निधयात्मक- प्राणीमात्र के प्रति प्रेम तथा सेवा भाव। 


अहिंसा और सत्य- सत्य यदि ईश्वर है तो उस ईश्वर को पाने का साधन अहिंसा 
है। अहिंसा के द्वारा ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। इससे यह कहा जा सकता है कि सत्य 
साध्य है और अहिंसा साधन। साध्य और साधन में अन्तर होता है, इसलिए कहा जा सकता है 
कि सत्य और अहिंसा में अन्तर है। किन्तु गाँधीजी ने सत्य और अहिंसा में कोई भेद नहीं माना 
है। ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। दोनों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकंता 
al 

जीवन का आधार अहिसा- अहिंसा जीवन का आधार है। संसार अहिंसा पर ही आधारित 
है। यदि मानव इतिहास को देखा जाए तो हम पायेंगे कि आज तक मानव जीवन सत्य और प्रेम 
पर आधारित है। प्रेम से जीवन में स्थायित्व आता है, शक्ति से नही। शक्ति के आधार पर यानी 
हिंसा के प्रयोग से जीवन को सुखमय और शान्तिमय नहीं बनाया जा सकता है। 

मनुष्य और पशु का भेदक चिहन अहिसा- अहिंसा से ही मनुष्य और पशु में भेद 
किया जाता है। हिंसा पशु का लक्षण है। जबकि अहिंसा मनुष्य का लक्षण है। जब मनुष्य जंगली 
था, असभ्य था तब अधिक हिंसक था। उसका पूरा जीवन हिंसा पर आधारित था। किन्तु जेसे वह 
सभ्य हुआ, विकास को प्राप्त किया है, वैसे-वैसे वह अहिंसक हुआ है। मात्र शक्ति के प्रयोग यानी 
हिंसा पशुओं के लिए है और ज्ञान तथा अहिंसा मनुष्यों के लिए है। 


अहिंसा की सत्ता है- अहिंसा कोई कल्पना नहीं है। गाँधीजी के अनुसार अहिंसा की 
सत्ता है और उसके लिए प्रमाण भी है। संसार के अस्तित्व से ही अहिंसा का अस्तित्व प्रमाणित 
होता el हिंसा के बल पर किसी दुनिया का रूप खड़ा नहीं हो सकता है। अहिंसा ही जीवन 
का प्रतीक है। यदि जीवन है तो अहिंसा भी है। | 


अहिंसा सर्वव्यापी है- अहिंसा कभी संकुचित सीमा में नही आ सकती है। क्योंकि इसका 
वास सर्वव्यापकता में ही होता है। व्यापकता ही अहिंसा की पहचान है। यदि कोई नियम एक व्यक्ति 
पर जिस तरह लागू होता हे उसी तरह सम्पूर्ण विश्व पर लागू हो जाता है तो समझना चाहिए 
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कि उसमें अहिंसा समाहित है। ईर्ष्या और द्वेष के कारण कोई नियम संकुचित और सीमित हो जाता 


है। उदारता उसकी सीमा को बढ़ाती है। ईर्ष्या और द्वेष हिंसा के पोषक हैं पर उदारता से अहिंसा 
समृद्ध होती है। 


अहिंसा कायरता नहीं- अहिंसा को कायरता या मजबूरी समझना भारी भूल है। अहिंसा 
को अपनाने वाला कायर नहीं हो सकता और जो कायर है वह अहिंसक नही हो सकता। यदाकदा 
एक कथन या उपहास सुनने में आता है- “लाचारी का नाम गाँधी” कहनेवाले ऐसा कहकर गाँधी 
के विचारों का उपहास करते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसे लोग गाँधी चिन्तन को समझ 
नहीं पाते हैं और उनका कथन अपने आप में थोथा हो जाता है। गांधीजी ने कहा है- 


जब कायरता और हिंसा में से एक पर चलना हो, तो मैं हिंसा पर चलना अच्छा समझता 
हूँ। मैं बिना किसी को मारे हुए शान्तिपूर्वक मर जाने का साहस उत्पन करना चाहता हूँ। पर जिस 
किसी में यह साहस नहीं है, उसके लिए मैं यही अच्छा समझता हूँ कि लज्जापूर्वक खतरे से 
दूर भागने के बजाय वह मारे और मरे 

जो तलवार चलाते-चलाते मर जाते हैं वे निश्चित ही बहादुर है. किन्तु जो तलवार की 
चोट बिना ऊँगली उठाये अथवा स्थिर हुए सहन कर लेते हैं, उनसे अधिक बहादुर है।* 


अहिंसा मार्ग एक मध्यम मार्ग- बौद्ध दर्शन का मध्यम मार्ग अत्यन्त प्रसिद्ध है। बुद्ध 
ने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच एक मार्ग निकाला था जिसे मध्यम प्रतिपद के नाम से 
जाना गया | गांधीजी ने भी अहिंसा मार्ग को मध्यम मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार 
कोई व्यक्ति न तो पूर्णतः हिंसक होकर रह सकता है और न पूर्णतः अहिसक होकर ही। अतएव 
बीच की राह अपनाना ही श्रेयष्कर है। उन्होंने कहा है हिंसा व्यापक वस्तु है। हम हिंसा की होली 
के बीच घिरे हुए पामर प्राणी हैं। यह वाक्य गलत नहीं है कि जीव, जीव पर जीता है। मनुष्य 
एक क्षण के लिए भी बाह्य हिंसा के बिना नहीं जी सकता। यदि इस हिंसा से छुटने के लिए 
वह महाप्रयल करता है, उसकी भावना में अनुकम्पा होती है, वह सूक्ष्म से सुक्ष्म जनु का भी 
नाश नहीं चाहता और यथाशक्ति उसे बचाने का प्रयल करता है, तो वह अहिंसा का पुजारी है. 
.. किन्तु कोई देहधारी बाह्य हिंसा से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता।' 


अहिंसा-सिद्धान्त अहैतुक नहीं- अहिसा-सिद्धान्त कोई ऐसा आदेश नहीं है जिसे हेतु 
और परिस्थिति से ऊपर माना जाए। इसे अहैतुक आदेश (Categorical Imperative) नहीं 
कह सकते हैं क्योंकि यह परिस्थिति से प्रभावित होता है। इसे गाँधीजी ने सहैतुक आदेश (Conditional 
Imperative) माना है। इसके प्रमाण स्वरूप गाँधीजी के विशेष कथन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
गाँधीजी ने कई अवसरों पर हिंसा से अपनी सहमति व्यक्त की है। एक समय अहमदाबाद में उन्होंने 
लावारिस कुत्तों को मरवाने की आज्ञा दी थी। वही पर किसी और मौके पर उन्होंने एक गाय को 
जो प्रायः मरने की ही स्थिति में थी, सुई देकर मारने को कहा था। इसी तरह पाकिस्तान में जब 
हिन्दुओं पर आक्रमण किया जा रहा था तो गाँधीजी ने कहा था कि यदि पाकिस्तान में हिन्दुओं 
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पर आक्रमण होता रहा तो भारत के सामने उस पर आक्रमण करने के सिवा और कोई विकल्प 
नही होगा! इसका मतलब है कि अहिंसा और हिंसा का विचार परिस्थितियों के अनुकूल होता है। 
लोक संग्रह के लिए हिंसा भी करनी हो तो कोई दोष नहीं है। 


अहिंसा का पालन आसान नहीं- अहिंसा के पथ पर चलना किसी साधक के लिए 
ही सुगम है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक कठिन मार्ग है, पर उसे कोशिश करनी चाहिए। 


अहिंसा पालन और उसकी पूरकता के सम्बन्ध में विनाबा भावे ने कहा है- एक नप्र सेवक 
के ग्यारह व्रत होते है" 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीस्त्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय-वर्जन, सर्वधर्मी-समानत्व, 
स्वदेशी, स्पर्श-भावना, इन सबके संयोग से अहिंसा व्रत की पुष्टि होती है। 


धार्मिक विचार 


गाँधीजी पर हिन्दू धर्म के अतिरिक्त जैनधर्म, बौद्धधर्म तथा ईसाई धर्म के प्रभाव देखे जाते 
हैं। लाओत्से, रस्किन तथा कन्फ्यूशियस से वे वैयक्तिक तौर पर प्रभावित N हिन्दू धर्म की गीता 
का उनपर सबसे ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने गीता की अपने ढंग से व्याख्या भी की है। 


धर्म- गाँधीजी धर्म को उस अर्थ में स्वीकार करते थे जिस अर्थ में वह धारण करता है। 
धारण करने से मतलब है जगत्‌ को धारण करना, ब्रह्माण्ड को धारण करना, मानव जीवन को 
धारण करना। उन्होंने स्पष्ट कहा है- 

“ .... मेरा धर्म तो वह धर्म है जो कि मनुष्य के स्वभाव को ही बदल देता है, जो मनुष्य 
को उसके आन्तरिक सत्य से अटूट सम्बन्ध में बाँध देता है और जो सदैव हमें पाक-साफ रखता 
है। धर्म मनुष्य के अन्दर वह स्थायी तत्त्व है जो कि पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए कोई 
भी बलिदान करने को तत्पर रहता ह”! 


हिन्दू धर्म- गाँधीजी हिन्दू धर्म को अन्य धर्मो से श्रेष्ठ समझते थे। किन्तु सम्प्रदायगत हिन्दू 

धर्म नहीं, बल्कि हिन्दू धर्म जो अपने मौलिक रूप में है। हिन्दू धर्म की महानता के साथ ही उनकी 
दृष्टि इस धर्म की खामियों पर भी थी। हिन्दू धर्म में जो छुआछूत की बात चली आ रही है 
उसके प्रति उनके मन में दुःख था और वे समझते थे कि धर्म के नाम पर हिन्दू धर्म में बहुत 
बड़ी हीनता है। ज़ब १९३० में हरिजनों को हिन्दू धर्म से अलग करने की बात अंग्रेजों ने की 
थी तो गाँधीजी के सामने एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू 
को पत्र लिखा था कि हिन्दू धर्म में हरिजन आन्दोलन चला है, वह सबसे खराब चीज है। पर 
मैं धर्म के बिना नहीं रह सकता। हिन्दुत्व को छोड़ना भी सम्भव नहीं है क्योंकि हिन्दुत्व के माध्यम 
से ही मैने अन्य धर्मों को समझा है। यद्यपि हिन्दू धर्म के प्रति गांधीजी के मन में अगाध श्रद्धा 
' फिर भी वे छुआछूत की बात को सह नहीं सकते थे। परन्तु वे समझते थे कि इस समस्या 
प्रमाधान भी हिन्दू धर्म में ही है। उन्होंने इसके समाधान के लिए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग 
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किया। 'हरि' अर्थात्‌ ईश्वर के जन या ईश्वर की सन्तान। इस अर्थ में सभी हरिजन हैं फिर तो 
छुआछूत की बात कहाँ आती है। 

ईसाई धर्म- इस धर्म के पर्वत प्रवचन (sermon on the mount) का उनपर गहरा 
प्रभाव था। पर्वत उपदेश में ही कहा गया है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल 
उसके सामने कर दो। इस उपदेश को गाँधी ने अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास किया था। 


अपने विरोधी को सदा प्रेम से जीतने की कोशिश करते थे और इसका उपदेश भी दिया करते 
| 


इस्लाम धर्म- गांधीजी जानते थे कि इस्लाम के अर्थ होते हैं- शान्ति, सुरक्षा और मुक्ति! 
कुरान के उस उपदेश से वे अधिक प्रभावित थे जिसमें यह कहा गया है कि धर्म के सम्बन्ध 
में किस बात का प्रयोग नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ बलपूर्वक किसी को भी किसी धर्म में प्रवेश 
नहीं दिलाना चाहिए। इस धर्म में रहम और रहमान की बात भी कही गयी है जिसके प्रति गाँधीजी 
का बहुत ऊँचा ख्याल था। राम और रहीम में उन्हें कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता था। 


धार्मिक सहिष्णुता- यद्यपि गाँधीजी ने हिन्दू धर्म को उच्चतम धर्म के रूप में बताया 
है, फिर भी उन्हें अन्य धर्मों से भी समान ढंग से प्रेम था। उनके मन में अन्य धर्मों के प्रति भी 
आदर का भाव था। उन्होंने कहा था- मैं वेदों के एकमात्र ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मेरा 
विश्वास है कि बाइबिल, कुरान और जन्द अवेस्ता में उतनी ही ईश्वरीय प्रेरणा है जितनी की 
वेदों में पायी जाती है।२ इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि गाँधीजी हिन्दू धर्म ही नहीं 
बल्कि अन्य धर्मो की प्रार्थनाएं भी वे तथा उनके साथ रहनेवाले लोग किया करते थे। वे यह मानते 
थे कि बाह्य रूप में अलग-अलग धर्म नजर आते हैं किन्तु आन्तरिक रूप में सब एक ही हैं और 
सबका उद्देश्य भी एक ही होता है। 


धर्म परिवर्तन- गाँधीजी को धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं था। उनका ख्याल यह भी था 
कि सभी लोगों का कोई एक धर्म भी नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने धर्म का विश्लेषण किया 
जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्म में तीन तल होते हैं- गुण, नियम और कर्त्तव्य। व्यक्तियों के गुण 
अलग-अलग होते हैं। इसलिए भिन्न-भिन्न नियमों का पालन करते हैं। इन्ही वजहों से उनके कर्तव्य 
भी भिन्न होते हैं। यदि धर्म परिवर्तन होता है तो उसमें कोई आन्तरिक कारण काम नहीं करता 
है। बाह्य कारण या सम्प्रदायगत कारण से कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है। उसे किसी प्रकार 
का लाभ अवश्य होता है। परन्तु ऐसे परिवर्तन को गाँधीजी ने गलत माना है। यदि किसी व्यक्ति 
को अपने धर्म में कमी दिखाई पड़ती है तो उसे चाहिए कि वह अपने धर्म को गहराई से पढ़े 
और सामने आयी हुई आशंका का समाधान उसी में ढूँढ़े। यदि कोई हिन्दू है तो उसे प्रयास करना 
चाहिए कि वह अपने को एक अच्छा हिन्दू बनावे। यदि ईसाई है तो अच्छा ईसाई बने। 


-__ धर्म और समाज- धर्म धारण करता है, मानव को, समाज को, राष्ट्र को। अतएव समाज 
से धर्म को अलग नह (किग्रा जाग, है। यदि भर्म समाज, से अलग हो, जाता है तो समझना 
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चाहिए कि समाज निराधार हो गया और उसका अस्तित्व कायम नहीं रह सकता है। धर्म और 
ईश्वर को भी अलग नही किया जा सकता है। इसलिए गाँधीजी ने धर्म सेवा, लोक सेवा या 
समाज सेवा तथा ईश्वर सेवा में भेद नही माना है। इसे और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है 
कि मानव और ईश्वर भी अभिन है। अतः मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस तरह गाँधीजी 
के विचार में धर्म, मानव, समाज तथा ईश्वर एक दूसरे से सम्बन्धित al 


धर्म तथा राजनीति- “धर्म-रहित राजनीति कोई राजनीति नहीं है। धर्म-रहित राजनीति एक 
मौत का फन्दा है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है।'”* गाँधी के इस विचार से ऐसा समझा 
जाना चाहिए कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। गाँधीजी के अनुसार सम्प्रदाय 
राजनीति के लिए घातक हो सकता है, धर्म नही। क्योंकि मूलतः धर्म तो धारक होता है। वह राजनीति 
को भी धारण करता है। धर्मनिरपेक्षता की बात को गाँधीजी ने ठीक नहीं माना है। धर्मनिरपेक्षता तो 
पश्चिम से आनेवाली चीज है। यूरोप में धर्म और राजनीति प्रायः एक साथ संगठित होते थे जिसे 
बाद में चलकर हेय समझा जाने लगा और यह कहा गया कि राजनीति को धर्म से अलग रहना 
चाहिए। किन्तु वह आदर्श मात्र आदर्श हौ बना रह गया। आज भी ईसाई धर्म किसी न किसी रुप 
में राजनीति के साथ देखा जाता है। पर, धर्मनिरपेक्षता जब भारत में आयी तो इसके विभिन्न अर्थ 
लिये गये और अब धर्मनिरपेक्षता एक फैशन की चीज हो गयी है। जो धर्म को समझते नहीं वही 
धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। गाँधीजी के मन में सच्ची देश भक्ति ही धर्म है, कर्तव्य है। 


सामाजिक विचार 


a ने समाज के विकास के लिए, उसे एक आदर्श समाज बनाने के लिए जिन-जिन 
पक्षों पर बल दिए वे इस प्रकार हैं- 


(१) वर्ण-व्यवस्था- भारतीय समाज में वर्णव्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। ४ 


इसे हिन्दू समाज व्यवस्था भी कहते हैं। इसके अनुसार दैवी शक्ति से चार वर्णो की उत्तत्ति हुई। 
ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर या जॉब से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न 
हुए है. ब्राह्मण का काम पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, दान लेना-देना, क्षत्रिय का काम समाज 
की सुरक्षा और शासन, वैश्य का काम खेती और व्यापार तथा शेष कर्म जिसमें सेवा कार्य भी 
है. शूद्रो के हिस्से थे। क्रम से इनसे ऊँचा ब्राह्मण होता. है और सबसे निम्न शूद्र बड़े-छोटे का 
विधार जन्मगत होता है। कर्म कैसा भी हो पर व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है उसके अनुकूल 
ही उसकी मान्यता होती है। गाँचीजी ने वर्ण-व्यवस्था को अपने ढंग से समझने और समझाने का 
प्रयास किया। 
दर्ण व्यवस्था कर्मगत- गाँधीजी 'वर्ण' का अर्थ वरण करना माना यानी जो जैसा कर्म 
करता है वह वैसा वर्ण चयन करता है। उन्होंने हिन्दू समाज व्यवस्था को कर्मगत माना। उनके अनुसार 
जन्म तक तो व्यक्ति की परवशःता होती है, वह किसी न किसी वर्ण में जन्म लेगा ही। किन्तु अपने 
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वर्णानुसार वह कर्तव्य नहीं करता है तो उस वर्ण का अधिकार पाने का भागी नहीं होता। उनके 
अनुसार कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेकर भी यदि ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्यों का पालन नहीं 
'करता है तो वह ब्राह्मण नहीं रह जाता। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति शूद्र कुल में जन्म लेता 
है किन्तु वह ब्राह्मणों के कर्तव्य करता है तो वह भी शुद्र नहीं रह जाता है। उसे ब्राह्मण की मान्यता 
मिलनी चाहिए। 


चार वर्ण एक परिवार मे- गाँधीजी ने यह प्रमाणित किया है कि चार वर्ण एक ही 
परिवार में होते हैं। एक ही परिवार का एक व्यक्ति शिक्षक होता है, जो पढ़ता-पढ़ाता है, दूसरा 
व्यक्ति जो शरीर से बलवान होता है परिवार की रक्षा करता है, तीसरा व्यक्ति खेती करता है, 
व्यापार करता है और चौथा व्यक्ति परिवार के घर-दरवाजे की सफाई करता है। पर ये चारों एक 
साथ बैठते हैं, खाते-पीते हैं तथा आपस में ऊँचे-नीचे का भाव नहीं होता। फिर तो समाज में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच ऊँच-नीच, बड़ा-छोटा के भाव क्यों होते हैं, अर्थात्‌ परिवार की तरह 
समाज में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। 


चार वर्ण एक व्यक्ति में- इससे भी बढ़कर गाँधीजी ने प्रमाणित करके दिखाया कि 
चार वर्ण तो एक ही व्यक्ति में होते हैं। व्यक्ति का सिर पठन-पाठन, चिन्तन, मनन करता है, भुजाएं 
किसी संकट में अपनी रक्षा करती हैं, भोजन की व्यवस्था जिसके लिए होती है वह पेट भी व्यक्ति 
के पास होता है। वह अपने खाने-पीने की व्यवस्था करता है। शरीर की सफाई भी वह स्वयं करता 
है। मल-मूत्र के त्याग-के समय वह वही काम करता है, जिसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को शूद्र 
कहता है। व्यक्ति अपने शरीर के सभी अंगों को समान समझता है। ये अंग भी एक दूसरे का 
ख्याल रखते हैं। पैर में चोट लगती है, तो उसे मन महसूस करता है। उसका प्रभाव सारे शरीर 
पर पड़ता है। यदि व्यक्ति स्वयं चार वर्णों का एक मिश्रित रूप है तो क्यों वह समाज में विभेद 
पैदा करता है? गाँधीजी का मतलब है कि जिस प्रकार भिन-भिन्न कार्यों को करते हुए शरीर के 
सभी अंग एक साथ मिलकर रहते हैं उसी तरह से समाज में उत्पन्न सभी लोगों को मिलजुल 
कर सदभावपूर्वक रहना चाहिए। 


छुआछूत का अन्त- गाँधीजी भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत की बात को एक सामाजिक 
अभिशाप मानते थे। उनकी नजर में छुआछूत समाज के लिए एक कलंक है, रोग है। अतः उन्होने 
इसका प्रबल प्रतिकार किया है। छुआछूत की भावना से समाज एवं राष्ट्र कमजोर होता है। समाज 
का एक वर्ग हीनता के भाव का शिकार होता है। गाँधीजी ने यह माना है कि सभी लोग ईश्वर 
की सन्तान हैं, सबमें एक ही तरह के प्राकृतिक तत्त्व हैं। फिर ऊँच-नीच की तो बात ही नहीं आती 
है। गांधीजी ने इसके समाधान के लिए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का अर्थ 
होता है ईश्वर के जन या ईश्वर की सन्तान। जिन्हें हम छोटा कहते हैं वे ईश्वर की सन्तान हैं 
च समाज के सभी लोग ईश्वर की ही सन्तान हैं। अतः न कोई ऊँचा है न ही कोई नीचा 

| 
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साम्प्रदायिक एकता- गाँधीजी ने साम्प्रदायिक एकता पर बल दिया है। हिन्दू, मुस्लिम, 
सिक्ख, ईसाई सबके मिलकर रहने में ही समाज का कल्याण है, ऐसा वे मानते थे। जब कभी 
राष्ट्र में साम्प्रदायिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, उन्होने उसका जमकर विरोध किया। भारत के 
Sam के समय उन्हेनि यथासभंव कोशिश की किं जिला साहब देश का बँटवारा किए बिना 
ही सद्भावनापूर्वक मिलजुल कर हिन्दुओं और मुसलमानों को साथ-साथ रहने की व्यवस्था करें। 
किन्तु जिना साहब की साम्प्रदायिक भावना दहक रही थी जिसने एकता और भाईचारे के रिश्ते 
को जलाकर रख दिया। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बॅटवारे के बाद भी हिन्दू-मुस्लिम दंगा भड़क उठा 
और अनेक लोगों की जानें गयी। उस समय भी गाँधीजी ने कलकत्ता में अनसन किया जिससे 
शान्ति कायम हुई। 


नारी सुधार- पुरूष और नारी समाज के ऐसे दो अंग होते हैं जिसका आपसी सहयोग 
और तालमेल का होना समाज के लिए अनिवार्य होता है। किन्तु भारतीय समाज में पहले से कुछ 
ऐसी प्रथाएँ चलती आ रही थी जिनसे नारी-जीवन हीनता का शिकार होता आ रहा था। बाल 
विवाह, विधवा-प्रथा, शिक्षा का अभाव, पर्दा-प्रथा आदि ऐसी चीजे थी जिनसे नारी समाज का 
एक प्रमुख अंग होते हुए भी लाचार और बेवश हो रही थी। इन कुप्रथाओं को गाँधीजी से पहले 
राजाराममोहन राय आदि समकालीन चिन्तकों ने दूर करने का प्रयास किया था। गाँचीजी ने उनके 
विचार को मात्र अपनी सहमति ही नहीं दी बल्कि व्यवहार में लाने का भी यथासंभव प्रयास 
किया। गाँधीजी का यह मानना है कि छोटी अवस्था में शादी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई महिला 
कम उम्र में ही विधवा हो जाती है तो आजीवन उसे विधवा रहना आवश्यक नहीं है। वह दूसरी 
शादी कर सकती है। लड़की की पढ़ाई उसी तरह होनी चाहिए जिस.तरह किसी परिवार में लड़के 
की पढ़ाई होती है। नारी को समाज में उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी स्वतंत्रता किसी 
पुरूष को मिलती है। नारी और पुरूष के अधिकार समान होने चाहिए। 


शिक्षा- गाँधीजी ने समाज को शिक्षित करने के लिए कुछ नए प्रयोग प्रस्तुत किए जिन्हे 
हमलोग शिक्षा सम्बन्धी विचार शीर्षक के अन्तर्गत देखेंगे। 
आर्थिक विचार 


गाँधीजी के आर्थिक विचार में सर्वप्रथम जो तथ्य आता है वह इस प्रकार है- “सब को 
रोजी और रोटी मिलनी चाहिए। सबकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं 
कि कोई खाने बिना मरे और कोई खाते-खाते मरे।'” 


इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गाँधीजी ने आर्थिक समस्याओं और उनके समाधान को 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 


s (१) औद्योगिकरण का विरोध- गाँधीजी बड़े उद्योग के पक्षधर नहीं थे। औद्योगिक क्रान्ति 
के कारण जो मशीनीकरण हुआ उससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी। जिस कार्य को ५० 
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लोग करते थे उसे ५ लोगों के द्वारा ही. मशीन की सहायता किया जाने लगा और शेष ४५ 
लोग बेरोजगार हो गये। इसी अनुपात में बेरोजगारी बढ़ती गयी। बेरोजगारी के कारण शोषण बढ़ने 
लगा। शोषण से मजदूरों की दरिद्रता दिन ब दिन बढ़ती गई। इन बातों का ध्यान करते हुए गांधीजी 
ने कहा कि मशीन मानव जाति के लिए अभिशाप है। मशीनों के कारण ही समाज में घृणा, द्वेष, 
स्वार्थ आदि की वृद्धि हो रही है। मशीन के कारण शारीरिक और नैतिक बल की कमी हो रही 
है। मशीन जिसे मानव की दासी होना चाहिए स्वामिनी हो गई है। मशीन के कारण सम्पत्ति कुछ 
लोगों में केन्द्रित होती जा रही है और अनेक लोग निर्धनता के पाले पड़ते जा रहे हैं। अतः औद्योगीकरण 
समाज की आर्थिकता के अनुकूल नहीं है। गाँधीजी ने बड़े उद्योग की स्वीकृति वहाँ तक दी है 


l तक दवा आदि आवश्यक वस्तुएँ छोटे पैमाने पर और कुटीर उद्योग में नहीं बनायी जा सकती 
॥ 


कुटीर उद्योग का समर्थन- गाँचीजी कुटीर उद्योग या गृह उद्योग के पक्षधर थे। क्योंकि 
उसमें व्यक्ति बेरोजगार नही होता और बेरोजगार न होने से उसका शोषण नहीं होता। वह स्वतंत्र 
भी होता है। कुटीर उद्योग में अपनी जरूरत की सभी चीजें घर में ही बना ली जाती हैं। जैसे- 
वस्त्र बुनना, तेल पेरना (निकालना), गुड़ बनाना, चमड़े, लकड़ी और लोहे के उपयोगी सामान 
बनाना। इनके लिए बड़े उद्योगों का आश्रित नहीं होना पड़ता। आवश्यकता की वस्तुएँ आसानी से 
मिल जाती हैं। अतः समाज की, गाँव के लोगों की स्वतंत्रता बनी रहती है। कुटीर उद्योग में छोटी-छोटी 
पूँजी के माध्यम से सभी लोग किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। वे बेकार नहीं होते। पूँजीपति 
या उद्योगपति के द्वारा होनेवाले शोषण से वे बच पाते हैं। 


व्यक्तिगत सम्पत्ति और प्रन्यास धारणा (Trusteeship)- गाँधीजी समतावादी 
थे। अतः वे धन में भी समानता चाहते थे। सबको समान रूप से सामाजिक धन की प्राप्ति हो, 
किन्तु समाज में विषमता है। पूँजीपतियों एवं उद्योगपतियों के पास धन की अधिकता होती है जबकि 
मजदूरों के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी कठिन होता है। गाँधीजी इस पक्ष में 
नहीं थे कि पूँजीपतियों से बलात्‌ हिंसात्मक ढंग से धन ले लिया जाय, उन्हें मिंट दिया जाय, 
क्योंकि ऐसा करने से पहली बात तो यह होगी कि अहिंसा का अनुगमन नहीं होगा और दूसरी 
बात यह है कि उनकी सेवा समाज को प्राप्त नहीं हो सकेगी। यदि धनी लोग अपने धन समाज 
को देने के लिए तैयार न हों तो भी उन्हें हिंसा का शिकार नहीं बनाना चाहिए। उन्हें समझा-बुझाकर 
उनकी दृष्टि में परिवर्तन लाना चाहिए। उस परिवर्तन के लिए ही गाँधीजी ने प्रन्यास का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया। 


वर्ग सहयोग- गाँधीजी वर्ग सहयोग में विश्वास करते थे। साम्यवाद में श्रमिक वर्ग पूजिपति 
वर्ग को मिटाने की बात करता है किन्तु गाँधीवाद में यह बताया गया है कि दोनों के बीच सहयोग 
होना चाहिए। पूँजीपति वर्ग के अधिकार को घटाकर और श्रमिक वर्ग के अधिकार को बढ़ाकर दोनों 
में सहयोग हो सकता है। धनी वर्ग के अधिकार को सीमित कर दिया जाए और श्रमिक वर्ग को 
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कारखाने में भागीदार बना दिया जाए। इस तरह श्रमिक वर्ग पूँजीपति वर्ग की बुद्धि का लाभ उठा 
सकेगा। 


श्रम- गांधीजी ने श्रम पर अधिक बल दिया है। श्रम से विशेष अर्थ रोटी का श्रम होता 
है। गाँधी मानते थे कि अपनी रोटी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रम करे। यदि कोई 
व्यक्ति बिना श्रम किए हुए ही रोटी खाता है तो इसका मतलब है कि वह चोर है। टॉल्सटॉय 
ने टी. एम. बोन्द्रेव्ह की इस उक्ति को प्रकाशित किया है “रोटी के लिए हर किसी को मेहनत 
करनी चाहिए, शरीर झुकाना चाहिए।'' गांधीजी को इस उक्ति ने बहुत ही प्रभावित किया है। 
गाँधीजी ने इसकी तुलना गीता की उस उक्ति से की है जिसमें कहा गया है कि बिना यज्ञ किए 
हुए जो खाता है वह चोरी का अन खाता है। इतना ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक श्रम 
बराबर है। एक वकील के द्वारा कचहरी में मुकदमा लड़नेवाले तथा कुर्सी बनाने वाले बढ्ई के 
श्रम बराबर हैं।'” 


राजनीतिक विचार 


राज्य को गाँधीजी ने एक साधन के रूप में स्वीकार किया है। मानव के हित के लिए राज्य 
की उत्पत्ति हुई। इसलिए राज्य मानव के लिए होता है, मानव राज्य के लिए नहीं होता। किन्तु 
आज का राज्य तो ऐसा हो गया है कि उसके प्रपंच में मानव की सत्ता मिटती सी जा रही है। 
अतः गाँधीजी ने राज्य के संबंध में कई तर्क प्रस्तुत किये हैं- 


(१) राज्य से नैतिक मार्ग अवरुद्ध- गाँधीजी ने यह माना है कि राज्य के कारण 
मानव के नैतिक विकास में बाधा आती है। नैतिकता का सम्बन्ध आन्तरिकता से होता है किन्तु राज्य 
तो शक्ति पर क्रियाशील रहता है। उसका सम्बन्ध मानव की बाह्य गतिविधियों से होता है। स्वेच्छा 
को राज्य में कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। हर कार्य नियम और दण्ड के अनुसार चलता है। जहाँ 
स्वेच्छा नहीं होती वहाँ नैतिकता नहीं होती। इसलिए राज्य में नैतिकता का मार्ग नहीं बन पाता है। 


(२) राज्य हिंसामूलक- राज्य की व्यवस्था हिंसा पर आधारित होती है। गांधीजी अहिंसा 
पथ पर चलनेवाले थे। इसलिए राज्य को वे अनुकूल नहीं मानते थे। 


(३) राज्य में स्वावलम्बन का अभाव- राज्य में व्यक्ति स्वावलम्बी नहीं बन सकता, 
जिसकी वजह से उसका विकास नहीं हो पाता है। गाँधीजी ने कहा है- “मैं राज्य की शक्तियों 
में वृद्धि को बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से देखता हूँ क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषणको. 
कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता हुआ मालूम पड़ता है, किन्तु व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
विनाश कर यह मनुष्य जाति को सबसे अधिक हानि पहुँचाता है। हम ऐसे अनेक उदाहरण जानते 
हैं जहाँ राज्य का अस्तित्व वास्तव में दरिद्री के कल्याण के लिए रहा है!“ 


यद्यपि गाँधीजी ने राज्य का बहुत से अर्था में विरोध किया फिर भी अहिसामूलक राज्य 
की कामना उनके मन में थी। उस राज्य के विषय में स्पष्टतः उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनका 
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अनुमान था कि व्यवहार में जब अहिंसा का बोलबाला हो जायेगा तो स्वयं लोग समझ लेंगे कि 
अहिंसामूलक राज्य कैसा होगा? उन्हीं के शब्दों में- मैने जानबूझ कर अहिंसा पर आधारित समाज 
के सरकार की रूपरेखा के विषय में लिखना उचित नहीं समझा। जब समाज अहिंसा के नियम 
क अनुसार स्वयं बन जायेगा तो इसका रूप आज के समाज के रूप से पूर्णतया भिन्न होगा। परन्तु 
मैं इस बात को पहले से नहीं बतला सकता कि अहिंसा पर आधारित सरकार कैसी होगी!" 


राज्यहीन प्रजातंत्र में विश्वास- गाँधीजी राज्यहीन प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। प्रजातंत्र 
के विषय में विदित है कि यह प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए प्रजा का राज्य होता है। सब कुछ होते 
हुए भी राज्य में शक्ति का प्रयोग होता ही है। जिस राज्य में शक्ति की प्रधानता न हो वह राज्य 
किस रूप में होगा यह एक कल्पना की बात है। गाँधीजी को भी यह आशंका थी कि आज के समाज 
में कोई राज्यहीन प्रजातंत्र बन सकेगा। क्योंकि समाज में विघटनकारी शक्तियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। 
किन्तु उन्होंने रेखागणित के एक उदाहरण से अपनी मनसा को स्पष्ट करने की कोशिश की है। रेखागणित 
में कहा जाता है कि रेखा वह है जिसमें चौड़ाई न हो। ऐसी रेखा दिखाई नही देती है क्योंकि किसी 
भी रेखा में किसी न किसी अंश में चौड़ाई तो होती है। फिर भी रेखा को हम चौड़ाईहीन ही मानते 
हैं। उसी तरह से गाँधीजी ने राज्यविहीन प्रजातंत्र में विश्वास किया है। 


विकेन्रीकरण- अहिंसा पर आधारित राज्य में विकेन्द्रीकरण आवश्यक होता है। अर्थ और 
अधिकार दोनों का ही विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। अर्थ के केन्द्रीकरण से जिस तरह विषमता बढ़ती 
है उसी तरह अधिकार के केन्द्रीकरण से भी विषमता बढ़ती है। केन्द्रीकरण प्रजातंत्र के प्रतिकूल है। 
शक्ति के केन्द्रीकरण से स्वतंत्रता संकुचित हो जाती है। अतः पैसा हो या अधिकार जब तक समान 
वितरण नहीं होगा स्वराज्य में स्थिरता नहीं आ सकती है। द 


ग्रामीण गणराज्य- अहिंसा और सत्य पर आधारित गणराज्य गाँवों से शुरू होगा। एक 
गाँव सम्पूर्ण राज्य होगा। उसमें रहनेवाले सब तरह से स्वतंत्र होंगे। गाँव में आवश्यकता की प्रायः 
सभी चीजें बनायी जायेंगी। गाँवों में अन की खेती के साथ कपास की भी खेती होगी ताकि कपड़े 
बनाए जाएं। पशुओं के लिए चारागाह होगा। खेलकूद के लिए मैदान होगा, पढ़ाई के लिए पाठशाला 
होगी। कोई व्यक्ति गांजा, अफीम, तम्बाकू आदि जैसी नशीली वस्तुओं की खेती नहीं करेगा। गणराज्य 
का केन्द्र मनुष्य होगा। जीवन समुद्र की लहरों की भांति होगा। बाहरी घेरा भीतरवालों को सहायता 
और शक्ति प्रदान करेगा, उन्हें कुचलने का काम नही करेगा। कोई बेकार नही होगा। जीवन सुख-शान्तिमय 
होगा। गाँधीजी ने कहा था- “यदि मेरा स्वप्न पूरा हो जाय तो भारत के सात लाख गाँवों में से 
प्रत्येक गॉव में समृद्ध प्रजातंत्र बन जायेगा। उस प्रजातंत्र का कोई व्यक्ति अनपढ़ नहीं होगा, काम 
के अभाव में कोई बेकार नही रहेगा। बल्कि किसी न किसी कमाउ धंधे में लगा रहेगा। प्रत्येक 
व्यक्ति के खाने के लिए पौष्टिक वस्तुएँ, रहने को स्वच्छ हवादार मकान और तन ढकने को पर्याप्त 
खादी मिलेगी और प्रत्येक ग्रामवासी को सफाई तथा आरोग्य के नियम मालूम होंगे और वह उनका 
पालन करेगा[* 
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रामराज्य- गांधीजी रामराज्य की कल्पना करते थे। उनके विचार में राज्य हो तो 
रामराज्य जैसा। रामराज्य एक राजतंत्र था। गाँधीजी प्रजातंत्र के पक्षधर थे। फिर तो समस्या उठ खड़ी 
होती है कि दोनों में तालमेल कैसे हो सकता है? गाँधीजी जब रामराज्य की बात करते थे तो 
उनका मतलब राजतंत्र की स्थापना से नहीं था और ऐसा हो भी कैसे सकता था। उनका तात्पर्य 
था कि राज्य का प्रधान वैसा होना चाहिए जैसा राम थे। राम ने राज्य की सुव्यवस्था के लिए 
अपना सारा सुख त्याग दिया। एक धोबी कै कहने पर अपनी पली का त्याग कर दिया। उन्हें 
अपने सुख से प्रजा का सुख ज्यादा प्यारा था। वे राज्य के धोबी जैसे छोटे-से-छोटे व्यक्ति की 
बात को भी सुनते थे और उसपर ध्यान देते थे। उसी तरह आज भी यदि किसी राज्य का प्रधान 
अपने सुख से ज्यादा प्रजा के सुख को महत्व देता है तो उस राज्य में रामराज्य की झलक मिल 
सकती है। 


शिक्षा सम्बन्धी विचार 


शिक्षा के सम्बन्ध में गाँधीजी ने जो कुछ कहा है उसमें सामान्यतः मानव और उसके जीवन 
तथा विशेषतः भारतीय परिवेश को देखते हुए तथ्यों के विश्लेषण हुए हैं। 


मानव को शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के समन्वित रूप. में देखा जाता है। अतः शिक्षा 
का उद्देश्य होना चाहिए कि वह मानव जीवन में इन तीनों को समन्वय और सामंजस्यता की सीमा 
में रखे। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित शिक्षा पद्धति शिक्षा के इस मूल लक्ष्य की पूर्ति नहीं करती है। 
इसलिए गाँधीजी की नजर में अँग्रेजी शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। इतना ही नहीं शिक्षा में अँग्रेजी 
माध्यम को प्रधानता देने के कारण शिक्षा और दुरूह हो गई है। अतः भारतीय परिस्थिति को देखते 
हुए उन्होंने एक नयी शिक्षा पद्धति की स्थापना की जिसे बुनियादी शिक्षा (Basic Education) 
के नाम से जानते हैं। इसे बुनियादी इसलिए कहा गया है कि यह भारतीय समाज की मूल समस्याओं 
का समाधान ढूँढ़ती है। 
(१) बुनियादी शिक्षा के ,अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक दस्तकारी की शिक्षा देनी ही जानी 
चाहिए। 
(२) अन्य विषय की शिक्षा उस विशेष दस्तकारी को सम्बन्धित करके दी जानी चाहिए। 
उसे सह-सम्बन्ध का सिद्धान्त (Theory of correlation) कहते हैं 
(३) शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। 
(४) शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए। अर्थात्‌ जिस दस्तकारी की शिक्षा व्यक्ति पाता है उससे 
उसका अपने विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद भी भरण-पोषण हो सके। 


` इस प्रकार गांधीजी की शिक्षा का उद्देश्य चसि का निर्माण और रोजी-रोटी की समस्या 
का समाधान है। वैसी शिक्षा जो मनुष्य के सुचरित्र को निश्चित न कर सके और न उसे रोटी 
दिला सके वह किसी काम की नहीं होती है। 
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६५ गाँधी मीमांसा 
कार्य पद्धति 


गांधीजी की कार्यपद्धति निराली थी। क्योंकि वह एक सन्त की पद्धति थी। वह सन्त भी ऐसा 
था जो अर्थ से लेकर राजनीति तक को पवित्रता और नैतिकता के बल पर ही समझने और समझाने 
का प्रयास करता था। उन्होंने जिस तरीका को अपनाया था उसमें मुख्यतः तीन बातें देखी जाती 
हैं- (१) साध्य और साधन (२) सत्याग्रह (३) स्वदेशी। 


साध्य और साधन- मानव जीवन में कुछ साध्य होते हैं और उनकी उपलब्धि के लिए 
साधन भी होते हैं। साधन और साध्य के विषय में प्रश्न उपस्थित होता है साध्य और साधन कैसे 
होने चाहिए। साम्यवादी लोग मानते हैं कि साध्य यदि ठीक है तो साधन जैसा भी हो, बात सिर्फ 
साध्य की उपलब्धि की होती है। किन्तु गाँधीजी का विचार था कि उत्तम साध्य की पूर्ति के लिए 
साधन भी उत्तम होने चाहिए। नैतिक और उचित साध्य की पूर्ति के लिए अनैतिक और अनुचित 
साधन का प्रयोग गलत है। गांधीजी के अनुसार साधन ही साध्य के औचित्य को मापता है। इसीलिए 
उन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए सत्य और अहिंसा को अपनाया था। यदि साधन पवित्र होगा 
तो साध्य भी शुद्ध और पवित्र होगा। 

सत्याग्रह- सत्य और आग्रह के संयोग से सत्याग्रह शब्द बना है। किसी कार्य के लिए 
सत्य के आधार पर आग्रह करना। अपनी इच्छापूर्ति के लिए असत्य को आधार बनाने में गाँधी 
का विश्वास नहीं था। क्योंकि असत्य व्यक्ति को कमजोर बनाता है जबकि सत्य पथ पर चलनेवाला 
व्यक्ति निर्भीक होता है। सत्याग्रह करने के भी कई तरीके हैं- 

(क) असहयोग (Non-co-operation)- गाँधीजी ने कहा है कि यदि व्यक्ति चाहता है 
कि दूसरा व्यक्ति उस पर अत्याचार न करे, शोषण न करे, तो उसे चाहिए कि वह अपने शोषक 
या शासक का सहयोग न करे। 

(ख) सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience)- यह प्रतिरोध का अहिसात्मक तरीका 
है। असहयोग का ही यह अन्तिम रूप है। सविनय अवज्ञा अहिंसात्मक प्रतिकारों में अधिक महत्वपूर्ण 
है। इससे अनैतिक नियमों का हास होता है। स्वतंत्रता से पूर्व असहयोग आन्दोलन को चलाने के 
लिए ही काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ आदि संस्थाओं की स्थापना हुई थी। 

(ग) हिजरत (Hijarat)- अपने स्थान को छोड़ना ही हिजरत कहा गया है। यदि अपने 
स्थान पर भय हो, आतंक हो तो चाहिए कि उस स्थान को छोड़ दें। जहाँ सम्मान न हो, हिंसा 
का भय हो तो उस स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह उस स्थान को छोड 

दे। १९३५ में कैथा हरिजनो को अपना स्थान छोड़ देने को कहा था। 
(ध) हड़ताल (Strike)- अपनी माँग को लेकर प्रायः श्रमिक वर्ग काम रोक देता है जिससे 
उद्योगपति या पूँजीपति को क्षति होती है। हड़ताल में सिर्फ काम ही बन्द नहीं होता बल्कि प्रायः 
हड़ताल करने वाले तोड़फोड़ भी करते हैं। किन्तु गांधीजी तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते थे। 
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-हड़ताल (Fasting)- भूख-हड़ताल, हड़ताल का ही एक रूप है। इसमे विरोध - 
करने सक विरोध करते हैं उसके आसपास भोजन का त्याग करके बैठते हैं। इससे मालिक 
या पूँजीपति पर आर्थिक प्रभाव के साथ ही नैतिक प्रभाव भी पड़ता है। 


स्वदेशी- स्वदेशी से मतलब है अपने देश में बने सामानों का ही उपयोग करना। इससे 
राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है। इसके लिए अपनी आवश्यकता की सामग्रियों को अपने देश में 
ही पैदा कला होता है जिसके फलस्वरूप लोग बेरोजगार नहीं होते हैं। साथ ही अपने यहाँ बनी 
चीजों के लिए किसी बाहरी बाजार की जरूरत नहीं होती है। स्वदेशी से आत्मविश्वास बढ़ता 
है, आर्थिकता समृद्ध होती है, बेरोजगारी में कमी आती है तथा राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता के भाव 
पुष्ट होते हैं। | 


समीक्षा 


गाँधी जी ने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई, देश का सम्मान बढाया। स्वतंत्र होने के कारण देश 
में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के विकास हुए। किन्तु एक सबसे बड़ी भूल थी कि 
उन्होंने साधारण एवं सामान्य लोगों को भी अपने ही जैसा माना और उसी के आधार पर देश 
को धर्म निरपेक्षता का जामा पहना दिया जिससे आन्तरिक संघर्ष का बीजारोपण हो गया जो हमेशा 
के लिए भारतीय समाज के दुःख का कारण बन गया। 


संदर्भ - 
, Gandhi and Gandhism, Sitaramaya, B.P., P. 26 
आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ- Yo ३३६ 
, स्यादवादमंजरी-मल्लिसेन (अनु० डॉ. जगदीश चन्द्र जैन), प्रका० श्रीमद्‌ रायचन्द्र आश्रम Jo ३ 
Wes, सी.एफ., महात्मा गाँधीज आइडियाज, Yo ४३ 
समाज दर्शन की भूमिका - जगदीश सहाय श्रीवास्तव, Yo ३६० 
यंग इण्डिया, अप्रैल-३, १९२४ 
समाज दर्शन की भूमिका, Jo ३६२ 
यंग इण्डिया, नवम्वर- ११, १९२८ 
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ही एकादश सेवा की We व्रतनिश्चये।- विनोबा भावे 
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राजनीति से लोकनीति की ओर 
प्रस्थान 


-डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी * 


88s 

लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व ५३ नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने २४ जून १९८१ को दुनिया को 
हिदायत देते हुए संकट से मुक्ति की सकारात्मक दिशा बतायी थी परन्तु उसकी लगातार अवहेलना 
से वैश्विक संकट में वृद्धि ही होती जा रही है। विश्व के अधिकांश देशो को अनेक राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय | 
Tea से गुजरना पड़ रहा है। राजनीति राष्ट्रों की जीवन नही, बल्कि आज वह आततायियों की 
क्रीड़ास्थली बन गईं है। जिसे हम आज राजनीति कहते हैं, वह वस्तुतः कुछ सत्ता और स्वार्थलोलुप 
व्यक्तियों की राजनीति है, जो उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए चलायी जाती है। इसलिए वहाँ सिद्धान्त 
को नहीं, अवसरवादिता को प्रथम स्थान दिया जाता है। WER ने शायद इसीलिए राजनीति को वेश्या 
की उपमा देते हुए “वारागनेव नृप अनेक रूपा” कहा है! इन दिनों विश्वव्यापी भय, अनिश्चयता 
एवं परेशानियों का कारण यही है कि हमने नैतिकता को खो दिया है। अधिकांश विकसित एवं विकासशील 
देशों के मुख्य सूत्रधार की कथनी एवं करनी की एकरूपता में अन्तर दीखता है। यह विडम्बना ही 
कही जा सकती है कि शांति की वार्ता और सैन्यशक्ति का विस्तार दोनों एक साथ होता है, इसलिए 
तो संधि-पत्रों की स्याही सूख भी नहीं पाती कि रणभेरी बजने लगती है। राजनीति की परिभाषा भी 
स्वहित को देखते हुए गढ़ ली जाती है। परंपरा, संस्कृति-सभ्यता, राजनीतिक अवसरवादिता के कारण 
कमजोर पड़ता जा रहा है। यह कहा जाता है किं युद्ध और परिणय में कोई भी काम अनुचित नहीं 
है इसलिए आज जब किं राजनीति जल-थल-नव की चिन्ता करते दिखाई पडते हैं, तो स्वयं आज 
की राजनीति ही हमारी चिन्ता का विषय बनती जा रही है।' 


राजनीति की समस्या वस्तुतः एक नैतिक समस्या या मूल्यों की समस्या है जिसके अभाव 
में मानव का पराक्रम, तेज कुछ हद तक कलुषित हो जाता है और व्यक्तित्व में बौनापन आ जाता 
el विश्व के कुछ प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं विशिष्ट व्यक्तियों को नैतिकता रहित 
कार्यो में लिप्त रहने के कारणों से राजनीति में शीर्ष के पदों पर रहेते हुए भी पदच्युत होना पड़ा 
है। जापान, इटली के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दिया जा चुका है। दक्षिण 
कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के विरूद्ध न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गयी है तथा भारत 
के पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारधोखाधड़ी आदि के आरोप की परिधि में आ गए हैं। राजनीति से नीति 
और नैतिकता के प्रश्नों को अलग-अलग करना केवल अज्ञानता ही नही वरन्‌ अदूरदर्शी कार्य है। 
धर्म का नैतिक पक्ष व्यवस्था के विशुद्धिकरण के लिए है। राजनीति को धर्म के नैतिक अथवा चस्ति 
* व्याख्याता, गाँधी विचार विभाग, ति. माँ भागलपुर विश्वविद्यालय -८१२ ००१, 
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पक्ष से प्रभावित होना चाहिए न कि धर्म को ढाल बनाकर कुत्सित कार्य करना! सचमुच यदि हम 
राजनीति से aie’ को दूर कर दें, तो फिर हम अवसरवाद तथा सुविधावाद के दुष्वक्र से निकल 
नहीं पायेंगे और फिर सत्ता-प्राप्ति के लिए अत्यन्त अशोभनीय होड़ और उससे उत्पन संघर्ष और 
कलह निश्चित ही फ्टेगा।' 
भारतीय राजनीति एवं शासनतंत्र में नैतिक मूल्यों के हास से अवसरवाद-सुविधावाद एवं भोगवाद 
काफी फल-फूल रहा है। यह स्थिति पाँचवें दसक से कमोवेश प्रारंभ हो गई थी जिसमें बाद के 
काल में उत्तरोत्तर गति आती गयी। त्रिशक्ति अर्थात्‌ राजनेता, नौकरशाह एवं पूँजीपतियों के आपसी 
मिली-भगत से देश का दिवाला अब दूर नहीं दिखता है। हमारे देश की राजनीति से अब लोगों 
का मोह भंग होता जा रहा है। कहने को तो यहाँ लोकतंत्र है परन्तु दिनानुदिन “लोक' दुर्बल तथा 
तंत्र” सबल होता जा रहा है। प्लेटो का 'दार्शनिक राजा' जो सम्पदा से निर्लिप्त रहता है, को 
आलोचक भले ही यूटोपिया कह दे परन्तु कुछ गुणों की प्रासंगिकता है। विश्व का सबसे बड़ा 
लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद यहाँ की प्रमुख पार्टियों के उद्देश्य और नीतियाँ अप्रासंगिक होती 
रही है, राजनीतिक चेतना की जगह जातीय समीकरण, अनैतिक आचरण से युक्त होकर साधन-शुद्धि 
के प्रति उदासीनता बढ़ती ही गई है। जिसके कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता में गिरावट 
आ रही है। सत्ता की प्राप्ति अपने आप में साध्य बन गया है और उसे प्राप्त करने के लिए नैतिकता 
को तिलांजलि दी जा रही है। अब यहाँ के राजनेताओं-नौकरशाहों को भ्रष्टाचार से भय नहीं लगता 
अपितु शिष्टाचार की परिधि में उसे मानने लगे हैं। अतएवं राजनीति का कायाकल्प आज परमावश्यकं 
हो गया है। प्रो० सोरोकिन ने ठीक ही कहा है कि राजनीति का भविष्य मानवता के भविष्य के 
साथ जुड़ा हुआ है इसलिए भी राजनीति का आध्यात्मीकरण आवश्यक है। वास्तविक राजनीति 
वस्तुतः भ्रातृत्व का विस्तार है, इस दृष्टि से राजनीति नीतिशास्त्र का ही विस्तार माना जायेगा। 
जय प्रकाश नारायण भी आध्यात्मिकता एवं नैतिकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 
'आदर्श-से-आदर्श राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान तभी बरकरार हो सकते हैं, जब उसको चलाने 
वाले लोग नैतिक तथा आध्यात्मिक गुणों से सम्पन a’ यह ठीक है कि हमारे दैनंदिन जीवन 
में अभी तक राजनीति और नीति के मेल का अभाव ही रहा है। गिरिजाघरों में हम धर्म और 
नीति की बातें करते हैं लेकिन राजनीति में वे बातें बिल्कुल बाहियात मानी जाती हैं।* किन्तु कम-से-कम 
गाँधी की राजनीति के संबंध में ऐसा सोचना गलत है। गांधी की राजनीति का मुख्य आकर्षण सत्य 
और अहिंसा रहा है। इसके बिना उनकी राजनीति में और कोई खास चींज नहीं। इसी सत्य और 
अहिसा ने दुनिया भर को प्रभावित किया। गांधी ने शायद इसी भावना से कहा था कि परमाणु 
युग में धर्मविहीन राजनीति की कल्पना ही भयावह है। धर्म विहीन राजनीति वस्तुतः मौत का एक 
'फंदा है” अतः यह कहना न्याय संगत है कि राष्ट्र संचालन के लिए राजनीति का बहुत मूल्य 
है, तो पवित्र राष्ट्रीय वातावरण के लिए धर्म बहुत मूल्यवान है गाँधीजी का ऐसा मानना था कि 
धर्म का राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, वह धर्म को नहीं जानता। गाँधी ने धर्म को निर्जीव 
कर्मकाण्ड नहीं मानकर इसे संपूर्ण जीवन का नैतिक आधार माना था।' सच्चा धर्म वस्तुतः न्याव 
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६९ गाँधी मीमांसा 
पर टिका हुआ है। गांधीजी के लिए राजनीति में भगवान्‌ को लाने का अर्थ है- सत्य और अहिंसा 
का पालन करना। 


लोकनीति की धारणा का मुख्य आधार गांधी की अंतिम इच्छा अर्थात्‌ कांग्रेस को लोक-सेवक 
संघ में परिणत करने का विचार था। विनोबा का यह दृढ़ विश्वास था कि गाँधी का लक्ष्य भारत 
में सत्तात्मक राजनीति के बदले लोकनीति की स्थापन हो। उन्होंने कहा था स्वराज्य की पूर्ति रचनात्मक 
कार्यो के द्वारा होगी। उनके राजनीतिक चिंतन में लोकनीति के तत्व थे। गांधी के दृष्टिकोण में सत्याग्रह, 
रचनात्मक कार्यक्रम, शांति-सेना और स्वयं सेवक के विचार पूर्ण लोकनीति के विचार हैं जिन्हें अंतिम 
रूप से इकाई-बन्द करने पर सर्वोदय का विचार बनता है। विनोबा के चिंतन में लोकनीति की 
अवधारणा सत्तात्मक राजनीति के विकल्प के रूप में आती है। दादा धर्माधिकारी लोकनीति को परिभाषित 
करते हुए लिखते हैं कि नागरिकों में एक-दूसरे के लिए इज्जत होती है और जब एक नागरिक 
दूसरे नागरिक की सुख-सुविधा का विचार अपनी सुख-सुविधा के विचार से पहले करता है, तब 
उस नागरिक व्यवहार को 'लोकनीति' कहते Si नागरिक चरित्र का आधार लोकनीति है!” लोकनीति 
सर्वोदय विचार के करीब है। इसमें शासन का स्थान स्व-अनुशासन और आत्मसंयम होता है। 


विनाबो के विचारानुसार दलगत सत्तात्मक राजनीति संकीर्ण अर्थ में राजनीति है जिसका आधार 
सेना, दंड-नीति, कर इत्यादि है। इस प्रकार की राजनीति को समाप्त कर वे लोकनीति की स्थापना 
करना चाहते हैं। उनके अनुसार राजनीति के शुद्धिकरण का अर्थ है लोकनीति की स्थापना।' स्वतंत्रता 
के पूर्व सेवा की राजनीति थी परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात्‌ सत्ता की राजनीति। स्वातंत्रोपरान्त की राजनीति 
में देश के प्रति सच्चा समर्पण का अभाव है। फलतः वह खोखली है, अतएवं विनोबा जी का 
यह मत था कि अब संकुचित या राष्ट्रीय राजनीति नहीं चलेगी, विश्व राजनीति ही चलेगी अब 
जय जगत्‌ की राजनीति होनी चहिए। आज की राजनीति संकुचित है दलीय है।२ दल से खतरा 
यह है कि उससे दिलबन्दी फैल रही है, जो दल के दल-दल से अधिक अहितकर है। इसलिए 
राजनीति के वर्तमान स्वरूप को मिटाना पड़ेगा। ये पक्षभेद मिटे और पक्षातीत नीति पर समाज- 
व्यवस्था चले, ऐसी पक्षातीत नीति को लोकनीति कहते हैं। उनका कहना है कि गांधी जी ने राजनीति 
में भाग लिया, ऐसा जो लोग समझते हैं उन्होंने गाँधीजी को समझा ही नहीं है। गाँधीजी ने जितना 
कुछ किया, वह कुल की कुल सौ फीसदी लोकनीति थी। बहुतों को यह आभास होता है कि गांधीजी 
की पकड़ राजनीति पर थी परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी है कि उनकी पकड़ लोकनीति पर थी।" 

दलीय राजनीति का कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित एवं संकीर्ण होता है। वह लाभो के लिए साधारणतया 
नीति-अनीति में विभेद नहीं करता जिससे दलगत राजनीति क्षणिक लाभ के बल पर सबल तो 
दिखाई पड़ती है परन्तु सच्चाई वस्तुस्थितिं से विपरीत हुआ करती है और अमूमन प्रत्येक राजनीतिक 
दलों की यही स्थिति है। किसी तरह चुनाव जीतकर सत्ता में आना ही दलों का एकमात्र प्रमुख 
उद्देश्य होता है। सत्ता की चिन्ता सबों को परन्तु जनता की चिन्ता किसी को नही। राजनीति मोटेतौर - 
पर दो प्रकार के अर्था से जुड़ी है- एक संकीण अर्थ में दलीय राजनीति-सत्ता की राजनीति है 
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हिंसा है और व्यापक स्तर की राजनीति है जो “वसुधैव कुटुम्बकम्‌' के आदर्श 
ee a व्यापक oe को प्रतिपादित करती है। भारतीय संस्कृति जगत्‌ कल्याण का 
रहा है। इसमें वसुधैव कुटुम्बकम्‌ साध्य है तथा लोकनीति साधन। 
राजनीति की शुद्धिकरण की आवश्यकता आ पड़ी है। विनोबा के विचारानुसार राजनीति के 
शुद्धिकरण का सीधा अर्थ है लोकनीति की स्थापना क्योंकि लोकनीति की स्थापना के बिना विज्ञान-युग 
में राजनीति को शुद्ध करने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। राजनीति की प्रक्रिया ऊपर से नीचे 
जाने की है। लोकनीति में नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया है। राजनीति में सारी सत्ता केन्द्र में होती 
है, लोकनीति में गांव-गांव होती है। राजनीति में ऊपरवाले गिने चुने लोग हुक्म चलाते हैं, लोकनीति 
गे सारा अभिक्रम लोगों के हाथ में होता है। लोकनीति राजनीति का विकल्प एवं राजनीति की शुद्धिकरण 
की अवस्था है जो केन्द्रीकरण की जगह विकेन्द्रीकरण का पक्षधर है। लोकनीति का लक्ष्य प्रशासन 
अधिकाधिक कम होता जाय, अनुशासन बढ़े तथा उसका स्थान भी अन्ततः आत्मसंयम या आत्म 
मर्यादा ले। मोटे तौर पर आज सत्तारूढ़ दल का यही सबसे बड़ा दोष है कि सभी प्रकार की 
शक्तियों का स्रोत केन्द्र में होता है जबकि लोकनीति विकेद्धित व्यवस्था को अपनाती है। राजनीति 
स्थायी शांति नहीं दे सकती, उसमें तो छल प्रपंच का बोलबाला रहता है, निःश्चल प्रेम तो लोकनीति 
में ही संभव है तथा उसे प्रभावी बनाने के लिए स्वयम्‌ आगे बढ्ना होगा - 


गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना-बाना बदलेगा। 


पहले खुद को बदल, पहले खुद तो बदल, तब तो यह जमाना बदलेगा॥ 
संदर्भ - 
सिंह, रामजी, गाँधी दर्शन मीमांसा, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, १९७३, १० १६३ 
महाप्रज्ञ, युवाचार्य; लोकतंत्र: नया व्यक्ति नया समाज, जैन विश्व भारती लाडंनु (राजस्थान), १९९३ पृ०३३ 
ह रामजी; पूर्वोक्त, पृ० १६४. =e i 
Ofer, रिकन्सट्रक्शन आफ ह्वुमैनिटी (बम्बई : भारतीय ) पृ०-१७, देखिये रामानंद मिश्र 
कृत व्हेदर मैन काइंड (लहेरिया सरायः नव भारत प्रेस, १९६८, १० १ ३-१४) 
५, नारायण, जय प्रकाश, एण्ली फार रिकन्सट्रशन ऑफ इंडियन पौलिंटी, Jo ३ 
६. डी. जी. तेंदुलकर, महात्मा (दिल्लीः पब्लिकेशन डिविजन, १ ९६३) भाग ३, To- ११४ लारंस हाउस 
ने गाँधी से कहा था "In the Churches we.are all sinners, but in politics every 
one else in a sinners." 
७. सं० राधाकृष्णन्‌ (सम्पा०), महात्मा गाँधी; एसेस ऐण्ड रिफ्लेक्शन्स, Yo १४ 
८. महाप्रज्ञ, युवाचार्य; पूर्वोक्त, Yo ३३ 
९, सिँह, रामजी, पूर्वोक्त, Jo १६७ 
१०. भावे, विनोबा; लोकनीति, सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, वाराणसी, उपोद्घात, Jo ८ 
११. उपरिवित्‌, Jo ५ 
१२. saad, Jo ५ 
१३. उपरिवत्‌, Jo- ८७-८८ 
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“महात्मा गाँधी ओर पंडित जवाहर लाल 


नेहरू की प्रासंगिकता'' 
-डॉ. सुमन कुमार ओझा * 


सन्त के रूप में महात्मा गाँधी और राष्ट्र निर्माता के रूप में पंडित जवाहर लाल नेहरू 
के विचारों में महान्‌ उदेश्य की एकता व्याप्त है। इसका पता उन अर्थ पूर्ण शब्दों से लगता है 
जो कि एक दूसरे के वर्णन के लिए प्रयोग करते हैं। गाँधी ने नेहरू को “स्फटिक'' की तहर “निर्मल” 
कहा था और ईश्वर का पसंदीदा साधन माना था। गाँधी ने नेहरू के बारे में कहा था, “जब 
मैं नहीं रहूँगा, तो मेरी बात वे कहेंगे। मेरी अनुपस्थिति में भी उन्हें मालूम होगा कि काम को कैसे 
जारी रखना है। “नेहरू ने गाँधी जी को विगत भारत और भावी भारत का महानतम्‌ प्रतीक” कहा 
था। गांधीवादी विचारधारा और नेहरूवादी विचारधारा का अन्त ज्ञान मूल्यों से उपजा था । इन मूल्यों 
के प्रति दोनों का गहरा और उत्कृष्ट लगाव था। ये मूल्य गाँधीवादी और नेहरूवादी विचारधारा 
में केवल व्याप्त ही नहीं बल्कि इन मूल्यों का पालन करने से ही महात्मागाँधी और पंडित नेहरू 
के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। दोनों ही इन मूल्यों के साकार रूप में हैं। सत्य, अहिंसा, सहनशीलता, 
मेल- मिलाप, शक्ति सहयोग, मैत्री तथा सेवा, त्याग जैसे मूल विचार ही उनके नैतिक और सदाचारी 
मूल्यों को निश्चित रूप प्रदान करते हैं और यही मूल्य गाँधी जी तथा पंडित नेहरू के लिये 
सर्वोपरि थे। विश्व की कोई भी शक्ति इन दोनों को इन मूल्यों से अलग नहीं कर सकती थी। 
गाँधीजी और नेहरू के बीच इतने शक्तिशाली आकर्षण का आधार यही पारस्परिक मान्यता थी। 
नेहरू ने 'भारत की खोज' में लिखा हैं, “धर्म का अर्थ मजहब या रेलिजन से कुछ अधिक 
है। इसका मूल भूत अर्थ धारण करना है। यह किसी वस्तु की अंततम रचना है, अन्तरात्मा का 
नियम है। यह निति विषयक संकल्पना है, जिसमें नैतिकता, आचरण, सदाचार और मनुष्य के समस्त 
कर्तव्य तथा दायित्व शामिल है।”” गाँधी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की, “धर्म परोपकार है 
और परोपकार का अर्थ दूसरे के कल्याण की कामना करना और उसके लिये काम करना है, उनकी 
सेवा करना है। सब वस्तुओं का आधार नैतिकता है और नैतिकता का सार तत्त्व सत्य BI दोनों 
ही साधन की शुचिता को मूल सिद्धान्त मानते थें और उनका विश्वास था कि जैसे साधन होंगे 
वैसा ही साध्य होगा। 

गाँधी और नेहरू की प्रेरणा एक ही थी, अतः उनके विचारों की एकता सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक संकल्पनाओं के बारे में उनके विचारों से प्रकट होती है। 
* रिसर्च एसोशिएट, गाँधी अध्ययन पीठ, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वारणसी- २२१ ००२. 
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धर्म निर्पेक्षतावादी भारतीय लोकाचार का मूल सिद्धान्त है। गाँधी और नेहरू ने लगभग एक 
शब्दों में सशक्त रूप से इसे बढ़ावा दिया। यंग इंडिया के २२ दिसम्बर, १९२६ के अंक 
में गाँधी जी ने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सपनों के भारत में ऐसा धर्म न पनपे जो पूरी 
तरह हिन्दू-क्रिश्वियन हो, बल्कि सब धर्म एक दूसरे के साथ मिल कर चलें, काम करें। पंडित 
नेहरू ने ५ जून, १९३६ को इलाहाबाद में एक व्यक्तव्य में कहा था, “धर्म और रीति रिवाजों 
की पूरी आजादी होनी चाहिए! 
समाजवादी सिद्धान्तो के प्रति गाँधी व नेहरू का विशेष लगाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
के १९३६ के अधिवेशन में पंडित नेहरू ने कहा था, “मुझे यकीन है कि दुनियाँ की तथा हिन्दुस्तान 
की समस्याओं के समाधान की कुंजी समाजवाद है।” गाँधी जी ने “जीने की कला” में कहा 
है, “मुझे लगता है कि भारत में समाजवादी शासन व्यवस्था आकर रहेगी। यदि समाजवाद का 
अर्थ अपने दुश्मनों से मित्रता करना है तो मुझे सच्चा समाजवादी मानना Sea” 
महात्मागाँधी और पंडित नेहरू के लोकतन्त्र पर एक ही विचार मिलते हैं। पंडित नेहरू ने 
कहा था “मनुष्यों पर शासन करने के विभिन्न उपलब्ध तरीकों में से लोकतंत्र सर्वोत्तम है। लोकतन्त्र 
में व्यक्ति को विकास का पूरा-पूरा अवसर मिलता है। सही लोकतन्त्र में अनुशासन अपने आप 
पर लागू किया जाता है” गाँधी ने कहा “अनुशासित और प्रबुद्ध लोकतन्त्र संसार में सबसे अच्छी 
चीज है। मेरे लिए लोकतन्र का अर्थ यह है कि व्यक्ति खुद अपना मालिक बन जाता ही; 


विश्व इतिहास के रक्त रंजित काल में जब युद्ध और मृत्यु लाखों लोगों को निगल रहे 
थे तो उस हताशा और उदासी के बीच गाँधी और नेहरू के विचार मानव चिंतन के इतिहास 
में अत्यधिक प्रासंगिक हुए हैं। उनकी विचारधारा उस अकेले, लेकिन शाश्वत दीपक की तरह 
है, जो आस-पास के अंधेरे को दूर करके मानवता के लिए आशा की किरण की तरह प्रकाशित 
रहता है। 
गाँधी और नेहरू के विचार अनुभव की आधारशिला पर पल्लवित हुए। जब किसी बात 
पर इन दोनों में मतभेद होता था तो वे एक दूसरें के राय का आदर करते हुए सच्चाई को कायल 
करे की कोशिश करते थे । पंडित नेहरू ने कहा था “गाँधी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता संघर्ष में हमने 
एक बडी कल्पना की थी। इसमें केवल आजादी ही नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। इसमें एक 
सामाजिक लक्ष्य था, भविष्य की कल्पना थी, जो हमारा सपना था। इसने हमें जीवन-शक्ति 
और कुछ सीमा तक जुझारूपन की भावना प्रदान की!” यदि हम अपने इतिहास को देखते हुए 
भविष्य में ज्ञांक कर देखें तो उनके विचारों की प्रभावोत्यादकता और भी स्पष्ट रूप से दिखाई 
पड़ती है, विगत भविष्य का आईना होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
जीवन की मुख्य रचनात्मक प्रवृत्तियों का सम्बन्ध गाँधी नेहरूवादी विचारधारा से उत्पन्न नीतियों 
से जुड़ा हुआ है। 
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७३ गाँधी मीमांसा 
आज संसार में गम्भीर परिवर्तन हो रहे हैं। पुरानी समस्याओं के बारे में नये विचार, नये 
दृष्टिकोण का युग आ गया है। आज चार दशक के परमाणु आतंक के बाद ज्यादा समझदार 
और सुरक्षित संसार का उदय प्रतीत हो रहा है । ऐसे में गाँधी और पंडित नेहरू की आवाज सुनाई 
पड़ रही है। गाँधी और नेहरूवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण पहलू, मानवीय गरिमा और समानता 
के प्रति चिंता थी इस चिन्ता ने रंग भेद के विरूद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी। 
भारतीय समग्र व्यवस्था के विकास के लिए गाँधी और नेहरू के चिन्तन की आवश्यकता 


वर्तमान में हैं और भावी भारत में भी सदियों तक रहेगी। गाँधी नेहरू की चिन्तन प्रक्रिया को आधार 
बनाकर हम भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। 


हमें अलग करने के लिए केवल मतभेद ही काफी नहीं है। हम 
जिस क्षण से सहकर्मी बने हैं, उसी क्षण से हमारे बीच मतभेद रहा 
है, लेकिन फिर भी मैं वर्षो से कहता रहा हूँ और अब भी कहता हूँ 
कि जवाहरलाल मेरा उत्तराधिकारी होगा । 
मेरी भाषा उसकी समझ में नहीं आती। वह यह भी कहता है कि उसकी 
भाषा मेरे लिए अपरिचित है। यह सही हो या नहीं, किन्तु हृदयों की 


एकता में भाषा बाधक नहीं होती। और मैं जानता. हूँ कि जब मैं चला 
आऊंगा, जवाहरलाल मेरी ही भाषा में बात करेगा | 


“गाँधी 


हरिजन सेवक, २५ जनवरी १९४२, 
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गाँधी दर्शन का आधार 
-डॉ. सुरेन्द्र वर्मा * 

ee ee BT न 

गाँधी दर्शन में ऐसा कुछ भी नही है जिसे मौलिक अथवा विलक्षण कहा जा सके। यह 
वह केद्धिय स्थिति है जिसे सामान्यतः भारतीय दर्शन ने स्वीकार किया है। अतः गाँधी चिंतन का 
आधार भारतीय दर्शन के अतिरिक्त कही और ढूंढ़ना निरर्थक ही है। उपनिषद्‌, योगसूत्र और भगवद्गीता 
तथा जैन और बौद्ध दर्शन गाँधीजी की मूलभूत दार्शनिक धारणाओं के प्रमुख स्रोत हैं। गाँधी जी 
ने केवल एक महान परम्परा का ही अनुसरण किया है। गाँधी जी यूरोप और अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ 
साहित्य से परिचित थे। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने टाल्सटॉय, रस्किन, थोरो, एमर्सन 
आदि का विनप्रतापूर्वक अनुसरण करने का प्रयल किया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उन 
पर पाश्‍चात्य प्रभाव बुनियादी न हो कर केवल संयोजक है क्योंकि पश्चिमी विचारों में भी उन्होंने 
उसी को आत्मसात किया है जो भारतीय दार्शनिक मनीषा के अनुकूल है और उससे मेल खाता 
al 

भारत के पुनरूत्यान के समय, उलीसवी शताब्दी के द्वितीय अर्द्धाश में जन्म लेकर गाँधीजी 
ने इस काल की सभी प्रमुख प्रवृत्तिया एकेश्वरवाद और मानव एकता, सापेक्ष सत्यो के व्यावहारिक 
जगत्‌ की स्वीकृति और दुःखी मानवता के लिए करुणा, वैयक्तिक मुक्ति और समाज कल्याण 
का सामंजस्य, सभी धर्मों के प्रति समादर, घृणित प्रथाओं के प्रति विरोध और हिंदू-धर्म-गंथो के 
सनातन सत्यों का व्यावहारिक प्रयोग को आत्मसात किया है। 


गाँधी जी उपनिषदों के एकतत्ववादी प्रत्ययवाद को स्वीकार करते हैं और प्रत्येक वस्तु के 
सारतत्व का जगत्‌ के अंतिम स्रोत से एकीकरण करते हैं। इस प्रकार हमें आत्मन्‌ और ब्रह्मन्‌ की 
औपनिषदीय एकता की प्रतिध्वनि गाँधी जी के सुप्रसिद्ध कथन “सत्य ईश्वर है' में मिलता है। गाँधी 
जी के और उपनिषदों के परम सत्ता संबंधी वर्णन में एक अदभुत साम्य है। अन्तिम सत्य को एक 
और अनन्य कहने में तथा उसे प्रत्येक वस्तु और सभी परिवर्तनों का अधिष्ठान मानने में गांधी जी 
वस्तुतः औपनिषदीय कथर्नो- 'एकम्‌ एवाद्वितीयम्‌' सर्वस्य वशी' और 'नित्यो-नित्यानाम्‌' आदि का 
ही अनुसरण कर रहे होते हैं। अन्तिम सत्ता की अपरिभाष्यता को ध्यान में रखकर गांधी जी भी 
उसे विशेधोक्तियों से व्यक्त करने की औपनिषदीय युक्ति अपनाते हैं। यथा, ईश्वर कठिन भी है 
और कोमल भी है। वह धीर भी है और भयंकर भी है, आदि। 

गांधी जी ने बार-बार कहा है कि ईश्वर एक विचार है या नियम है। वह वैयक्तिक नहीं 
है, किन्तु वैयक्तिक ईश्वर के लिए गांधीजी का पक्षपात सुस्पष्ट है क्योंकि प्रमुख रूप से वे साधारण 


* प्रोफेसर, अहिंसा, शांति-शोध एवं मूल्य-शिक्षा विभाग, पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वागणमी- २२१ ००५. 
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आदमी को संबोधित करते हैं जो ईश्वर को एक निर्वैयक्तिक नियम की तरह समझने में असमर्थ 
है। भगवद्गीता की भी ठीक यही वृत्ति है। उसमें सर्वोच्च के दो पक्ष बातए गए हैं- व्यक्त और 
अव्यक्ता व्यक्त वैयक्तिक है, और अव्यक्त निवैयवित। किन्तु गीता की कृपा दृष्टि भी वैयक्तिक ईश्वर 
की आराधना करने वाले भक्त के प्रति अधिक है क्योंकि उसका संबोधन भी प्रमुख रूप से दुविधाग्रस्त 
आत्मा को ही है जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन ने किया है। फिर भी गीता और गाँधी जी दोनों ने 
ही ईश्वर के वैयक्तिक पक्ष की उपेक्षा नहीं की है। बल्कि विशेषकर गाँधी जी, वैयक्तिक ईश्वर 
की आराधना के खतरों से पूर्णतः सचेत हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर के नाम पर असंख्य ज्यादतियाँ 
हुई हैं और लोग अपने साथियों की सामूहिक हत्याएं करने तक से नहीं चूके हैं। दूसरी ओर, सत्य 
के नाम पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ईश्वर की उपासना की अपेक्षा, इसीलिए गाँधी जी, सत्य (जो 
निर्वेक्तिक है) की उपासना को अधिक पसन्द करते हैं 

ईश्वर के निर्वैक्तिक पक्ष पर गाँधी जी का आग्रह कभी कभी इतना अधिक है कि वे अंतिम 
सत्ता को 'एक अपरिवर्तनीय नियम' के रुप में निरूपित करते हैं। यहाँ उनकी स्थिति बौद्ध दर्शन 
के काफी निकट है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया था। उनके समय में भी लोगों 
ने प्रत्येक अनैतिक कार्य को ईश्वर के नाम पर उचित ठहराया। इसलिए बुद्ध ने नैतिक अनुशासन 
की पुनर्स्थापना के लिए “धम्म” की व्यवस्था दी। गाँधी जी का सत्य का अपरिवर्तनीय नियम और 
बुद्ध का धम्म' दोनों समानार्थक हैं किन्तु गाँधी जी जब कि 'सत्य' को, ईश्वर के अस्तित्व को 
हि मक किए हुए स्वीकार करते हैं, बुद्ध “धम्म” की स्वीकृति के लिए ईश्वर को अस्वीकार 
कर देते हैं। 

जहाँ तक आत्मा की अवधारणा का सम्बन्ध है, गाँधी जी पुनः, मनोवैज्ञानिक आत्मा (अहम्‌) 
को अस्वीकार करने में बुद्ध से सहमत हैं। सत्य को प्राप्त करने के लिए अहं को शून्य बना देना 
होगा। बुद्ध भी व्यक्तित्व के मनोदैहिक संघात को आत्मा से रिक्त मानते हैं। व्यक्ति क्योंकि एषणाओं 
से युक्त अपनी एक स्थाई आत्मा को स्वीकार कर बैठता है इसीलिए दुःख भोगता है। अतः बुद्ध 
निःस्वार्थ वृत्ति को विकसित करने के लिए उपदेश देते हैं। किन्तु गाँधी जी ने जहाँ निम्मात्मा को 
शून्य बना देने के लिए कहा है वहीं वे उच्चात्मा के अस्तित्व में, हिन्दू दर्शन की आध्यात्मिक 
परम्परा के अनुसार अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करते हैं बुद्ध ऐसी किसी आत्मा को नहीं मानते 
जो वैयक्तिक अहं का संक्रमण कर अन्तिम सत्ता के एक रुप हो। फिर भी, कुल मिलाकर, गाँधी-दर्शन 
आत्म-केन्द्रिक नहीं कहा जा सकता, वह सत्य अथवा ईश्वरोन्मुख ही RI 


तत्वमीमांसा की भाँति गाँधीजी का व्यावहारिक दर्शन भी भारतीय चिन्तन परम्परा का ही 
पोषक है। उसे कहीं बाहर से आयात नहीं किया गया है। उनके व्यावहारिक दर्शन की नीव ईशोपनिषद्‌, 
भगवद्गीता और योगसूत्र की शिक्षा में मिलती है। गाँधी जी संसार से संन्यास के लिए और आत्मसिद्धि 
के लिए कठिन तपश्चर्या का कभी उपदेश नहीं देते। वे एक अध्यात्मवादी कर्मयोगी हैं जो अन्तिम 
मूल्यों की प्राप्ति के लिए सांसारिक कर्तव्यों को सक्रिय रुप से निभाने पर बल देते el ऐसा इसलिए 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colledtion. Digitized by eGangotri 


जनवरी-जून' १९९७ ७६ 


संभव हो सका है कि औपनिषदिक तत्वशिक्षा के अनुरुप उन्हेने सापेक्ष सत्यो के व्यावहारिक जगत्‌ 
को एक सम्मानित स्थान दिया है। सापेक्ष से निरपेक्ष तक एक प्रकार की निरन्तरता है और इसीलिए 
निरपेक्ष तक पहुंचने के लिए सापेक्ष सत्य का ही, जैसा कि वह समय-समय पर प्रकट होता है, 
अनुसरण करना है। व्यावहारिक जगत्‌ को छोड़ने या कर्म से ही संन्यास लेने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। कर्म केवल निस्वार्थ, फलाशा रहित होना चाहिये। इस महत्वपूर्ण शिक्षा को गाँधीजी ने 
स्पष्ट ही गीता और ईशोपनिषद्‌ से प्राप्त किया है! 


सापेक्ष सत्य हमें निरपेक्ष तक ले जा सके और हमें भ्रमित न करे, इसके लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि वह आध्यात्मिक अनुशासन से उद्भुत हो। गाँधी जी ने अंतर्वाणी को सदैव अचूक 
नहीं माना है। सत्य की उपलब्धि के लिए भौतिक शरीर की आवश्यकताओं और अहम्‌ को शून्य 
बना देना होता है जिसके लिए आध्यात्मिक साधना आवश्यक है। यह साधना अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के नियमों के पालन करे में है। इन नियमों को योग दर्शन और जैन 
धर्म में आध्यात्मिक जीवन की पूर्व तैयारी के रुप में स्वीकार किया गया है। गाँधीजी न केवल 
इन्हें स्वीकार ही करते हैं बल्कि इनका अर्थ विस्तार भी करते हैं। साथ ही छः अन्य बातों को 
भी अपने समय की आवश्यकता के अनुसार, इसमें जोड़ देते हैं। ये व्रत है अभय, अस्वाद, शरीर 
श्रम, स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारण तथा सर्व-धर्म-समानत्व। 

गाँधी-चिंतन में अनेकों वृत्तियों का समावेश है। भारतीय दर्शन के नास्तिक और आस्तिक 
` सगरदायों ने उनके विचारों को स्पष्ट ही प्रभावित किया है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि 
हम गाँधी-दर्शन को पूर्णतः उद्धृत समझ बैठें। वे हिन्दू धर्म को त्यागते नहीं किन्तु यह महसूस 
करते हैं कि शब्द निरर्थक हो गए हैं और आस्थाएं अपंग हो गई हैं। गाँधी जी सनातन अवधारणाओं 
को पुनर्स्थापित कर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में व्यवहार में लाने के लिए आग्रहशील हैं। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि गाँधी जी ने सनातन अवधारणाओं को सामुदायिक और व्यावहारिक जीवन में 
पुनर्स्थापित करके उन्हें नया जीवन दिया है। बासी शब्दों और मुहावरों को ताजे अर्थ दिये हैं। 


“Ww 


जीवन में बस एक ही मंत्र - सत्याग्रह ! 


- आचार्य सायल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विचार में गाँधी की परिकल्पना 


-डॉ. धूपनाथ प्रसाद 


कोई भी विचार (Thought) तभी ग्रहणीय, संग्रहणीय और सम्प्रेषणीय होता है, जब उसमें 
व्यावहारिक विशेषता हो, विशेष विशिष्टता हो। गाँधी चिन्तन (Though) की यही व्यावहारिक 
विचारशीलता अपनी प्रासंगिकता में अद्वितीय हो गई है, क्योंकि उनका कोई भी चिन्तन उपदेशात्मक 
नहीं है, जो कुछ भी है वह उनके जीवन में प्रयोगों के धार पर है। इसी आधार पर उन्होने 
जीवन में लोगों से अपनाने की वकालत की है । अपनी 'आत्मकथा' में उन्होंने कहा भी है, “मेरा 
सर्वोच्च सम्मान, जो मेरे मित्र करना चाहते हैं, वह इसी में है कि मेरै बताये गये कार्यक्रमों को 


स्वयं अपने जीवन-व्यवहार में स्थान दें या यदि उनमें उनका विश्वास नहीं हो तो मेरा भरपूर एवं 
जमकर विरोध करें ।” | 


ध्यातव्य हो कि गाँधी ने अपने सम्पूर्ण विचार/चिंतन/क्रियाकलापों को 'कार्यक्रम' कहा है । कभी 
भी उसे उपदेश या संदेश के रूप में लोगों तक पहुँचाने की कोशिश उन्होंने नहीं की । यही कारण 
है कि चिंतन से ज्यादा विचार शब्द ग्रहणीय एवं संप्रेषणीय लगता है और जो विचार ग्रहणीय एवं 
संप्रेषणीय होगा वह संग्रहणीय स्वतः हो जाता है, अतः गाँधी विचार सम्प्रेषणीयता की माँग करता 
है । शब्दों की अवधारणा पर विचार करें तो विचार' शब्द संस्कृत पुलिंग है जो वि + चर्‌ + 
घञ्‌ की संरचना से बना है वि - विशेषण, चर्‌ - चलना तथा घज्‌ धातु से बना विचार का अर्थ 
होता है विशेष रूप से वैचारिक स्थिति में चलना अर्थात्‌ किसी चीज या बात के संबंध में मन-ही-मन 
तर्क-वितर्क करके कुछ सोचने या समझने की क्रिया या भाव । इस प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप 
किसी बात या विषय के सम्बन्ध में मन में बनने वाला उसका चित्र । सोच-समझकर स्थिर की हुई 
भावना | इससे स्पष्ट होता है कि विचार एक क्रियाशील-अवस्था है और सोच-समझकर स्थिर की 
हुई भावना अपने चतुर्दिक सोच में चिन्तन, है । चिन्तन शब्द की अवधारणा में चिन्‌ + तन की 
संरचना मिलती है । चिन्‌ - ज्ञान, तन - शरीर अर्थात्‌ शरीर ज्ञानमय हो जाय । यह हो जाना ही 
क्रिया का भाव है जो विचार में प्रसरित होता है । अतः शरीर जबतक चिन्तन की भनभूमि नहीं बनता, 
विचार की क्रियाशीलता पंगु रहती है । ध्यातव्य हो कि गाँधी का शरीर चिन्तन की मनोभूमि से 
पल्लवित हुआ तब विचार की प्रक्रिया जीवन और जगत्‌ में प्रवाहित हुई, फलस्वरूप गाँधी जीवन-भूमि 
में सफल रहे। चिन्तन* में विचार-तत्व की ही प्रधानता होती है, जो सतत्‌ विकासशील, 
भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान, संरक्षणशील आधुनिकता से प्रेरित संतुलित जीवनःदृष्टि रखती 
है। गाँधी का चिन्तन इन विचास्तत्वों से संतुलित था, तभी वे जीवन संग्राम में भी संतुलित 
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रहे । इसलिए गाँधी जी कहा करते थे कि मेरा जीवन ही मेरा प्रयोग है । अपने जीवन में व्यहत 
किये बिना किसी को भी अपना चिंतन थोपते नहीं थे। चिंतन और विचार को यों भी समझा जा 
सकता है- ल 


परिकल्पना तथा विश्लेषण 
<> (Hypothesis + Analysis) 


चिन्तन की मनोभूमि —> F 


4 


विचार 


वैचारिक Graft ~|. 


अब एक शब्द आता है दर्शन अर्थात्‌ गाँध्ी-दर्शन । साधारण भाषा में 'दर्शन' का अर्थ 
है 'देखना' । दार्शनिक प्रक्रिया का उद्देश्य समस्त ब्रह्माण्ड को एक साथ देखगा अथवा सम्पूर्ण 
दृष्टि से प्राप्त करना” । स्पष्ट है कि वैज्ञानिक सत्य को आंशिक रूप में अथवा खण्ड-खण्ड करके 
देखता है, किन्तु दार्शनिक सत्य का समग्ररूप में साक्षात्कार, करता है । गाँधी जी ने अपने को 
कोटि-कोटि अंशों में देखा था। सत्य की. यही समग्रता उन्हें ईश्वर तक ले जाती है और अंततः 
«सत्य ही ईश्वर है' गाँधी जी को कहना पड़ता है। यही गाँधी की समग्र-जीवनरूष्टि है जो आस्था, 
विश्वास और तथ्य-तर्क पर आधारित थी। भारतीय दर्शन में आस्था और विशव. पर बल देते 
हुए क्रियाशील रहने की बात कही जाती है जबकि पाश्चात्य दर्शन में तर्क की प्रधानता पर। गाँधी 
ने पाश्‍चात्य और भारतीय दोनों दर्शनों से अलग एक व्यवहार का दर्शन दिया। दार्शनिक ari 
को व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित करने का प्रयास किया। फलस्वरूप उनका कोई भी चिन्तन 
उपदेशात्मक न होकर व्यावहारिक हो गया। प्रायः भारतीय दर्शन दुःखों की अवधारणा से संवृत्त 
रहा है, उसमें गाँधी का दर्शन जीवन की व्यावहारिक समस्याओं से लड़ते हुए अन्याय के विरुद्ध 
न्याय के लिए सदआग्रह की माँग करता है जो एक मूल्यगत दर्शन की दिशा तय करता है। गाँधी 
दर्शन की यही पीठिका है- 'मूल्यगत व्यवहार का दर्शन'! 


कहा जाता है 'शब्द' अक्षर ब्रह्म होता है । शब्दों की ध्वनियों पर ही मंत्र, जप, तप साधित 

होते हैं। जीवन में नाम शब्दों का भी संभवतः वैसा ही पभाव होता है, अतः विचार, चिन्तन, 
दर्शन के बाद 'नाम शब्द' गाँधी का व्याख्या-विश्लेषण आवश्यक है, तभी गाँधी विचार की मूलवृत्ति 
को समझा जा सकता है। 'गाँधी' शब्द की अवधारणा में गाँ + धी एक साधारण शब्द संरचना 
उपस्थित होती है। गाँ से शब्द- सर्वेक्षण की प्रक्रिया में गाँब के सिवा कोई भी सटिक एवं सार्थक 
शब्द उपलब्ध नहीं होता। गाँव का अर्थ स्पष्ट है। थी से शब्द-सर्वेक्षण की प्रक्रिया में धीरता एक 
सार्थक शब्द है जो धैर्यबोध का द्योतक है। साथ ही 'धी' शब्द स्वयं में ज्ञान, जानकारी, Knowledge 
pained by study का बोधक है। अर्थात्‌ गाँधी शब्द का अर्थ गाँवों के प्रति अध्ययन, गाँवों के 
प्रति धीरता, धैर्यपूर्वक गाँव के विकास के बारे में सोचना आदि है। स्पष्टतः, गाँधी की सम्पूर्ण 
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विचार प्रक्रिया में गाँधी की ग्राम अवधारणा ही केन्द्र में है। चूँकि भारत गाँवों का देश है। भारत 
की आत्मा गाँवों में बसती है, अतः गाँधी विचार की मूल संवेदना है गाँव की खुशहाली। 

(यहाँ आगे गाँधी” शब्द की और व्याख्या कने के पूर्व यह बताना आवश्यक है कि गाँधी 
का गांधी लिखा जाना कैसे अपनी अर्थवत्ता खो देता है (देखें संदर्भ। बहरहाल, भाषा विज्ञान 
में मुख-सुख के लिए कुछ शब्दों को व्याकरणिक संरचना से मुक्त होकर अभिव्यक्त किया जाता 
है। संभवतः राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय ने लिख-सुख के लिए चन्द्रबिन्द की जगह अनुस्वार 
का प्रयोग प्रचलित कर दिया ताकि राष्ट्रभाषा हिंदी सहजगम्य हो जाय। यह कितनी सहज हुई, 
यह आजादी की ५०वी साल से स्पष्ट है। गाँधी के सपनों का भारत का यह भी एक सपना था) 
अस्तु, गाँधी की अवधारणा में उनके अनुसार “आदर्श भारतीय गाँव इस तरह बसाया जायेगा कि 
उसमें आसानी से स्वच्छता की पूरी-पूरी व्यवस्था Wi उसकी झोपड़ियों में पर्याप्त प्रकाश और ह्वा 
का प्रबन्ध होगा और उसके निर्माण में जिस सामान का उपयोग होगा वह ऐसा होगा, जो गाँव 
के आसपास पाँच मील की त्रिज्या के अन्दर आनेवाले प्रदेश में मिल सके। इन झोपडियो में आँगन 
या खुली जगह होगी, जहाँ उस घर के लोग अपने उपयोग के लिए साग-भाजियाँ उगा सकें और 
मवेशियों को रख सकें। उस गाँव में उसकी आवश्यकता के अनुसारं कुएँ होंगे और वे सबके 
लिए खुले होंगे। उसमें सब लोगों के लिए पूजा के स्थान होंगे, सबके लिए एक सभा-भवन होगा, 
मवेशियों को चरने के लिए गाँव का चारागाह होगा, सहकारी डेरी होगी, प्राथमिक और माध्यमिक 
शालाएँ होंगी जिनमें मुख्यतः औद्योगिक शिक्षा दी जायेगी और झगड़ों के निपटारे के लिए गराम-पंचायत 
होगी। वह अपना अनाज, साग-भाजियाँ और फल तथा खादी खुद पैदा कर am” 


गाँधी जी के उपरोक्त कथन में आर्दश गाँव की कौन-सी कमी रह जाती है। मानव-मन में विचारों 
की अनेकों श्रृंखलाएँ जन्म लेती रहती हैं, परन्तु जो प्रमुख विचार हैं उनमें सामाजिक विचार, आर्थिक 
विचार, राजनैतिक विचार, शैक्षिक विचार तथा दार्शनिक विचार या धार्मिक विचार हैं। उपरोक्त कथन 
में सहकारी डेरी आर्थिक विचार के ट्रस्टीशिप, सामाजिक विचार के सहयोग, अस्पृश्यता आदि की 
स्थापना करते हैं तो राजनैतिक चिंतन में ग्राम-पंचायत, शैक्षणिक चिंतन में शालाओं का होना और 
उसमें औद्योगिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा की स्थापना है। पूजा-स्थल तथा सभा-भवन की परिकल्पना 
धार्मिक विचार और दार्शनिक विचार की अवधारणा को पुष्ट करते हैं। गाँवों के प्रबंधन में पाँच मील 
की त्रिज्या के अन्दर आने वाले प्रदेश के समान का उपयोग, साग-भाजी, फल, खादी का उत्पादन 
स्वदेशी और स्वावलम्बन की ओर इंगित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जिस देश के लोग अपने 
देश का अन खाते हैं, उनकी भूख मिटती है। जिस देश के लोग अपने देश का वस्र पहनते हैं, 
उनकी लज्जा ढकती है। जो देश अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम होता है वही स्वतंत्र रहता el गाँधी 
की यह ग्राम-परिकल्पना ही गाँधी विचार का उत्स है। गाँवों के प्रति गाँधी की एक और परिकल्पना 
कितना सृजनात्मक है जो गाँवों में ही धैर्यपूर्वक सृजन करने की प्रेरणा देता है- सृजन की थकन भूल 
जा देवता'* गाँव में कवि होगें, चित्रकार, होंगे, शिल्पी होंगे, भाषा के पंडित होंगे और शोध कसे 
वाले लोग भी हगि? शोले. में. जिंदगी) क्री. ऐसी sesso CRD जोत, By उपल गाँधी जी 
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> गाँव के इसी विकास में देश-दुनियां का अमन और शांति देखी थी। गाँधी की इसी प्रेरणा से 
कविवर सुमित्रानन्दन पंत को “भारतमाता, ग्रामवासिनी!' का गीत गाना पड़ा- 


सफल आज उसका तप संयम, 
पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, 
हरती जन मन भय, भव तम भ्रम, 
जग जननी, जीवन विकासिनी! 
भारतमाता, ग्रामवासिनी! 


चूँकि गाँवों से हटकर भारत का कोई अस्तित्व ही उनकी AKT में नही था। अतः उनके 
रचनात्मक कार्यक्रम भारत के सर्वांगिण विकास के लिए हैं, जिनमें गाँवों का स्वतः विकास निहित 
है। आज स्वतंत्रता के ५० वर्षों के बाद, यह देश महसूस कर रहा है किं गाँधी दर्शन, नीतियों 
व मूल्यों के अनुसरण से ही भारत का विकास संभव है। अक्टूबर १९४५ में गाँधी ने अपने 
राजनैतिक उत्तराधिकारी नेहरु को स्मरण दिलाया था कि स्वाधीन भारत का रास्ता अलग होगा। 
भारत की आत्मा शहरों, कस्बो में नही बल्कि गाँवों में बसेगी। लेकिन नेहरू जी से उत्तराधिकार 
का पूर्ण अवलम्बन संभव न हो सका! आजादी नीचे से शुरू होगी, यह उनके लिए गौण हो 
गया। 

इस तरह, गाँधी विचार के अध्ययन में करीब एक दर्जन शब्द मिलते हैं यथा- अहिंसा, सत्य, 
स्वदेशी, स्वावलम्बन, स्वराज्य, सत्याग्रह, सहकार, विकेन्द्रीकरण, ट्रस्टीशिप, शराबबंदी, 
अस्पृश्यता व खादी। यह स्पष्ट है कि सामाजिक विषमताएँ आर्थिक विषमताओं की कोख से पैदा 
हुई हैं। आर्थिक आजादी का अर्थ है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, दूसरों 
की कृपा पर आश्रित न होकर स्वावलम्बी हो। समाज की इसी अर्थ विषमता को पटाने की प्रणाली 
में हमें गाँधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और शरीरश्रम के नियम का संकेत मिलता है। ट्रस्टीशिप 
का आदश है. मुक्त, उदार अर्थव्यवस्था के विकृत होने की आशंकाओं को दूर करने का नैतिक घटक। 


अस्तु, सम्पूर्ण गाँधी विचार दर्शन का मूल घटक है जीवन में नैतिकता अर्थात्‌ नैतिक मूल्यों 
दी स्थापना। साधन और साध्य दोनों की शुचिता ही नैतिक मूल्यों की स्थापना में सहायक हो 
सकती है। गाँधी जी जीवनपर्यन्त इन दोनों मूल्यों की शुचिता के लिए वकालत करते रहे । आज 
देश अगर इन मूल्यों पर चला होता तो यह देश राजनीतिक घोटालों का देश न बनता। गाँधी 
जी की बुनियादी तालीम का कार्यक्रम लागू किया गया होता तो आज एक भी व्यक्ति निरक्षर नहीं 
होता। चूँकि बुनियादी शिक्षा अहिंसा का मूल तत्व है, अतः गाँधी जी ने व्यक्तिपरिवर्ततन और 
व्यवस्था-परिवर्तन के साधन के रूप में एकादश-द्रत की अवधारणा की परिकल्पना की, जिसके 
मूल में अहिंसा मूल्य ही सर्वोपरि है। व्रत को गाँधी जी ने अटल निश्चय माना है और यही 
उनकी संकल्पना विश्व को अद्भूत देन के रूप में स्वीकार्य है। टृढ़-इच्छा शक्ति का नैतिक निर्माण 
व्यक्ति में हो, यही गाँधी विचार की अध्ययनशीलता है, अहिंसक समाज रचना का मेरुदण्ड है। 
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गाँधी मीमांसा 


संदर्भ - 


१. 


हिन्दी मानक कोश, खण्ड-५, सम्पादक- रामचद्ध वर्मा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण 
१९६६ 


हिन्दी शब्द सागर, खण्ड-३, सम्पादक श्याम सुन्दर दास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प्रथम संस्करण 
१९६७ 
भारतीय चिंतन परम्पर- के. दामोदरन - पीपुल्स पल्बिशिंग हाउस, नई दिल्ली। 
अनुचिन्तन - विष्णुकांत शास्त्री, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९८६ 
भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास - डॉ. देवराज, इलाहाबाद, १९४१ पृ. १६९ 
शैली पुस्तिका - बाल मुकुंद सिन्हा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९९५] 
७ हिन्दी के देशज और तदभव शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग उन व्यंजनों के रूप में होता है, जिनमें 
अनुनासिक ध्वनि हो। ये व्यंजन ङ, भ, ण, न तथा म हैं, इसे पंचमाक्षर कहते हँ । पुनः जहाँ संयुक्त 
व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के लिए किसी वर्ण का प्रयोग हो, तो वहाँ अनुस्वार 
का प्रयोग होता है। 

पृष्ठ संख्या - १२ 
७ तद्भव तथा देशज शब्द में यदि स्वर चिन्ह शिरोरेखा के नीचे हो, तो अनुनासिक स्वर के लिए 
चंद्रबिन्दू का ही प्रयोग उचित होता है। 

- पृष्ठ संख्या-६६ 
हरिजन सेवक, १६.१.१९३७ - गाँधी 


८. ठण्डा लोहा - धर्मवीर भारती, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण, १९७६, पु० - ५३ 


सृजन की थकन भूल जा देवता! 
अभी तो पड़ी हे धरा अधबनी, 
अधूरी धर पर नही है कहीं 
अभी स्वर्ग की नींव का भी पता! 
सृजन की थकन भूल जा देवता! 


पंचायत राज - गाँधी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, संस्करण, १९६१, Jo १९. 
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संवेदना केवल भारत के लिए ही नहीं है, सम्पूर्ण विश्व के लिए है। 

क ae बॉब स्वैन्सन को गाँधी की ग्रामीण संवेदना प्राप्त है, तभी उनकी कविता 
“एक बुढे ने पूछा' अमेरिकी आधुनिकता से त्रस्त गाँव का दर्द जी रही है। आज भारत से गाँधी 
यही पूछ रहे हैं। प्रस्तुत है यहाँ कविता का हिन्दी अनुवाद- 

कहाँ चले गये मेरे गाँव के 

सारे नौवजवान, 

जो यहाँ की शक्ति थे। 

तुम उन्हें ले गये शहर 

जुआरी और शराबी बनाने को। 


कहाँ गयीं मेरे गाँव की सारी युवा 
ललनाएँ, जो यहाँ की सुन्दरता थी! 

तुम उन्हें ले गये शहर 

शराबखानो में नशा परोसने 

नाचने और लोगों का दिल बहलाने को। 


कहाँ गये मेरे गाँव के सारे बच्चे 

जो गौख थे मेरे गाँव के 

तुम उन्हें ले गये शहर 

सिनेमाघरों की टिकट खिड़की में 

भीड़ बढ़ाकर एक दूसरे को धकियाने को। 


अब मैं ही बचा हूँ 
इस गाँव की शक्ति, 
सौन्दर्य 


र्य 
और गौख की निशानी 
अब मैं तुमसे पूछता हूँ 
तुम मुझे कहाँ ले जाओगे 
कहाँ खत्म करना चाहोगे 
इस गाँव की कहानी ? 
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UNITY OF FAITHS AND SOCIAL 
CHANGE: A SOCIAL WORK 
APPROACH * . 
Fro KD.Gangrade ** K.D.Gangrade ** 


= Sri Ramkrishna used to say: IVT o Ramkrishna used to Say: This world so a huge lunatic asylum 


where all men are mad » Some after money, some after women, some after 
name or fame, and a few after God. 


Swami Vivekananda said: “Religion does not consist in erecting 
_ temples, or building churches or attending public worship. It is not be found 

in books or organisations. Religion consists in realisation." He further said: 
"I do not believe in a religion or God which can not wipe the widow's 
tears or bring a piece of bread to the orphan's mouth." 


Swami Vivekananda preached the gospel of love and the gospel of 
toleration. 


Sarva-Dharma-Sambhava is the key to achieve in the world durable 
peace. It can also help in weaving different countries of the world into 
a beautiful garland by developing the International community. 


COMMUNITY INTEGRATION 


Professional social work in India has completed 60 years in 1995. 
Social work is a profession that has its specific goals and improvement 
of human society. It tries to use the ever-developing scientific knowledge 
of forces within society to attain the goal. Social work is confronted not 
only with the formulation of the theoretical system of values but with 
the testing of this system in daily activities. This is a tremendous task. 
At times social work profession is praised by society and at times severely 
condemned. It shows insecurity and even the phenomenon of having trained 
social workers dislike their own identity as social workers. As a profession, 
social work has assumed the age-old problem of the relationship between 
ne ee टेक 
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“ Paper presented in the National Seminar on FAITH 1 UNITY OF न 

RELEGIONS' held in November 9-11' 1995, organised by Gandhi Adhyayan peeth, 
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi. 

“ Former Pro-Vice Chancellor, Delhi University, Delhi. Sushila Bhawan, 156 Vaishali, 
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the individual and society, of “facts infused with values." 1 For example, 
in a village untouchables were-not allowed to draw water from the well 
of the village. They approached the Block Development Officer (B.D.0.) 
to sink a separate well for them. The B.D.O. had agreed to do so, but 
the professional social worker who was working in the village did not 
approve the proposal of the B.D.O. His argument was that the touchables 
must be prepared to allow untouchables to draw the water from the common 
well. This would integrate and unite village people rather than divide and 
disintegrate them. To this effect, he used the religious leader (popularly 
known in the village as Brahamchari) to convince touchables of village 
about allowing all untouchables to draw the water from the common well. 
This united gesture would help them to work together to develop the village 
as a whole. This proved true in the subsequent period. 


Both professional social worker and Brahamchari succeeded in getting 
the well opened to all. 


Continuity Change: 


The need to integrate marginal members is a perennial one, and when 
it is not met, the non-participating members of a society act as a brake 
on social development while the participating clique becomes stale and 
inbred. In order to survive, a modern society has to guide and accelerate 
the integrative process through conscious, purposive social work. Social 
work as we know it is both a continuation and a transformation of integrative 
process. Because it is a continuation, some of its practitioners have content 
with encashing traditional processes within an institutional shell. But it 
is also a transformation, and again some of its practitioners have tended 
to overlook the continuity and create solutions de novo and ex nihilo. 
Yet neither extreme does justice to the complex demands which the problem 
of social integration makes on society. To do that, we have to take both 
the continuity and the difference between social processes and social work. 
At all levels, to be a member of a community means to give common 
allegiance to a common goal, to accept its demands as normative, and 
to support the acts of the community which tend to realise it. To participate 
means to share a common hope. The cohesion of a community is based 
in part On its past. It does not matter whether the community is one of 


three men remembering an hour spent logether in restaurant or a mecting 
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of a nation remembering its past suffering or glory. In all cases it is the 
common past which makes a man part of a group or a community, which 
makes him accept its authority as legitimate, and which leads him to 
Support acts which perpetuate its common heritage. 


Memories and anticipations are the building blocks of identity of 
men and community alike. But, as most of us who have worked with people, 
can attest, a theoretical awareness that there has been a past and there 
will be a future is not enough. The individual becomes a man in 
appropriating the past and the future, in coming to see them as himself, 
as an expression and fulfilment of the existence. 


The problem of social integration is closely analogous to the process 
of community organisation. The marginal members of a community (Hindus, 
Muslims, Christians, Sikhs, Buddhist, Jains and others) need not only to 
become aware of the common ethos and eros but to appropriate them. The 
difference is a difference of perception. The outcasts see the community's 
members and hopes as a lien, as belonging to others. They arc outsiders 
because they do not see the community ethos and eros as extensions of 
their individual memories and anticipations, even it they acknowledge them 
abstractly. 


Three Moments : 


There are three moments which define the identity and cohesion of 
a community. Socicty, like existence, is a human act, something men do. 
Its identity is again structured in terms of a past and a future and in terms 
of their fusion in the social perception of the present. To understand the 
principles of participation and exclusion in a community. We need to 
understand these three elements. 


The Discontinuity : 


We have stressed the continuity of social work with integrative social 
processes, and not without reason: creation ex-nihilo is a privilege reserved 
10 God add attempted by social workers at their peril. But the discontinuity 
of social processes and purposive social work is cqually significant. For 
when social change becomes a product of conscious activity, it no longer 
automatically follows the pressures and needs of a particular community. 


The goals and techniques of social work become a function of a conscious 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


JANUARY -JUNE' 1997 [4 


decision and inevitably reflect the implicit philosophical orientation of 


their practioners. 


Philosophically the most interesting development of our time has been 
the phenomenological attempt to avoid the dichotomy of idealism and 
materialism altogether. In a sense, what phenomenology brings to the fore 
is no more then the lesson of oridnary experience consistently ignored by 
philosophy. But this lesson has far-reaching consequences whose exploration 
has occupied much of contemporary writing. And, to the extent to which 
social work has become conscious and so part of contemporary social 
consciousness, it has no less significant consequences for it. For this the 
task of social work can no longer be conceived as manipulation of men 
by either transforming either their beliefs or their physical environment. 
The task is rather one of transforming their basic experience of being- 
in-the world, their basic social perception. Only in terms of this basic 
transformation does a change of beliefs and of physical environment become 
` meaningful. 


II 
Secularisation 


India is characterised as country of Unity in Diversity. It is multi- 
cultural, multi-ethnic, multi-lingual and multi-religious. Indian people's 
cherished goal is integration rather than fragmentation of the country. 


The concept of community of India is often used in narrow sectarian 
sense. 


Sectarian: 


In the Sectarian sense, the word ‘community’ is synonymous with the 
words ‘caste’ and ‘religious group’. It is caste which divides Indian society 
into a large number of small groups which are vertically as well as 
horizontally arranged. Membership of a caste is based on birth. The caste, 
aly understood as the community become a very narrow group 
circumscribed by the caste to which an individual belongs by virtue of 


his birth, and his social and ic life i 
` economic life is governed by caste rules 
culations! a y caste rules and 
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and parochial. Its respect for the individual as a human person, and its 


treatment of persons as human beings with human needs and wants tend. 


to be limited to its own members. The problem thrown up by such 
communitics to the social worker and specially the community organiser 
is to break up the narrow loyalties of these groups in the interest of the 
larger group in such a way that each draws strength irom the other and 
becomes complementary rather than mutually exclusive. 


The aim of social worker is, therefore, secularisation. Secularisation 
of the objectives of village and urban institutions and creation of a 
broad_based leadership drawing from the ranks of various castes and 
religious groups would go along way to strengthen the process of planned 
social change in the grass_roots community. This could not only create 
a vertical integration of ideals and needs with the aims of a secular state, 
but may also facilitate horizontal amalgamation of various interests and 
groups. 


The indigineous even welfare institutions in India have a rather 
doubtful tradition in this regard. Quite a few of them, even those in the 
towns and those functioning on an all-India basis, cater to the needs of 
members of particular castes, sects or religious, groups. The village 
institutions which are now being set up as a result of rural development 
sepcially with the introduction of Panchayat Raj system should eschew 
this path and uphold broader objective. 


Secularisation is the ideal and should be aimed at not only for the 
realisation of a mere moralistic goal, but for strengthening the very base 
of development. villages in India are small units, and permit little enough 
development work to take place in an efficient manner; the caste and 
religious divisons fragment this work even further. Sometimes the division 
is also cross_territotial. This infinitesimal factionalism is not exactly a 
source of strength. Thus it becomes absolutely necessary that one of the 
objectives of community organisation, as one of th methods of social work 
besides case work and group work, should be to develop secular outlooks 
in all institutions. Such a process would obviously help the opening of 
closed units. It is easy to see that secularisation would also lead to the 
best mobilisation of available resources, and bring within the reach of an 
institution much larger human and material assets than what could be found 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


JANUARY -JUNE' 1997 [6 


in limited groups and communities. Positive antagonism of forlorn groups 
could also, in this way he won over. This would foster emotional integration 
and act as the most powerful agent for modernization of the rural 


community. 


Development in Inida, following the ideology of the state, accepts 
secularisation as an accredited policy. A persistent drive, pursued at the 
level of village and slave communities, may well help us to realise its 
full implications. The lesson of the experiments carried by us makes us 
believe that the process of secularisation is not a difficult one; a uniform 
policy of community organisation would hold good for all.sections of 
population- Hindus, Muslims, tribals and the scheduled castes included. 
Contrary to popular belief, what is required is not Mandalisation, but for 
the various racial, religious or caste groups a varied programmes of social, 
welfare suited to the common needs of different groups and communities. 
An important aim of community organisation should therefore be the 
conscious promotion of the process of secularisation. This trend of 
development permits this overture and all that it requires is a determined 
push by a cadre of trained social workers with a special interest in the 
method of community organisation. 


Death of Indian Community : 


The Government policies in India have adopted disintegrated rather 
than intergrated approach to uplift backward communities. Caste based 
reservations in India are political Stunt, not so much for the upliftment 
of downtrodden as for their own political ends. Reservations and quotas 
will only perpetuate the caste or race or religion divided in the country 
which may lead to death of the fecling and belongingness to a community. 


Gandhi had advised Nehru that a Government that governed the least was 
in fact, the best. 


The community organiser under these circumstances faces herculean 
task to bring community integraion. 


Direct Participation in a Community Work : 


a An aim of community organisation is to dismantle close circles 
wherever they are, and encourage development of direct democratie 


behaviour in an open political atmosphere. This would hel 


c to provide 
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increasing opportunities of socialisation leading to secularisation of all 
members. Continuous participation and co-sharing will reduce social 
distances, drawing out the latent resources of the last man of the group, 
and provide its members with an intense feeling of community belonging. 


A member of village and urban studies have shown that village 
community and slum community often are a loose federation of a number 
of competetive and unequal groups. One way of promoting integration is 
a Systematic exercise in community participation. What is required is the 
widest possible participation of all groups and individuals in the various 
decision-making apparatuses of the community. Such participation should, 
however, be homogeneous and equitable. All the various sections of 
population, and not only the so-called leaders or elected ones, will have 
to take part at all stages of decision-making, planning and execution. 


This means that the agencies of development should not have indirect 
constitutions. Neither should the decision-making bodies be, one they are 
elected by the people and left entirely to the care of the selected few. 
The institutions in rural areas may, on the other hand, be direct democracies: 
and give all their members enough opportunity for intensive participation. 
Planning and execution of programmes should be made in open sessions, 
so that all adult members can associate on their free will with the various 
process of execution. A sense of community identity and integration cannot 
grow when the general members of an institution vote only once in five 
years or a year to elect their few representatives, and then leave the elected 
chiefs to take care of the remaining business. 


In a study it was found that the village which boasted cent-percent 
paricipation of people of the village did not have a single woman of the 
village in decision-making bodies. The marginal and deprived sections of 
people specially belonging to the scheduled castes were allowed to attend 
the meetings, but very rarely allowed to speak. It is hoped that with the 
introduction of Panchayat Raj in almost all the states of India the scenario 
will change as the acts of the states provide reservations for the woman 
and the Scs and STs and OBCs. 


In the direct democracy that is now envisaged by the 73rd and 74rd 
Amendments to the constitution, it is surmised that the method of decision- 
making would not be left to majority vote. The object of community 
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organisation is to ensure development of mutual tolerance respect for each 
other's point of view, willing to sacrifice one's own immediate satisfaction 
for the benefit of the community. Community decisions should therefore, 
be the "integrated decisions” of the group of the community as a whole, 
and not only of its dominant section. Imposition of the views of a section 
of population over the rest who might lose in voting, would leave the latter 
dissatisfied and may tear apart the community. Intermittent discussions, 
frequent consultations and mutual understanding should lead to the 
intergration of interest and development of concerss. Majority vote or the 
traditional method of social coercion in an un-homogencous and stratified 
society may well threaten the integrity of community life. Development 
of the machinery and traditions of mutual consultation and constant sharing 
of interests could, on the other hand, replace the practice of majority rule. 
To provide this integrative base to the rural community, which is highly 
religious, should be another one of the aims of community organisation. 


Religion is a very powerful medium through which community can 
be divided or united. This was very much evident in the demolition of 
Babri Masjid in Ayodhya. Therefore, a community organiser or a social 
worker can not ignore the fore of religion in community integration. He 
has to identify the religious leaders and convince them to work for the 
total rural community and not for a narrow sectarian group. 


गा 
Religion As A Power in Society 


Whatever power religion may exert in society, either for good or for 
bad or evil, is due to the emotional and intellectual appeal that it nakes 
to the individuals coming under its influence. As between intellectual and 
emotional power religion has most frequently resorted to the emotional, 
not only because its appeal and its influence are wider, but also because 
in the last analysis emotion is at the root of religion. People believe in 
God, if they really do, because they have felt His presence and His existence 
they want to believe in Him and feel that they cannot do otherwise, any 
intellectual evidence to the contrary notwithstanding. Once having felt the 
emotional power of religion they may enlarge upon or rationalise their 
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experience with their intellect. but its essence is emotional. Such is the 
power of the individual. Thus, in explaining the power of the individual. 
Thus, in explaining the survival of religion, it has been observed. 


As a scientific explanation of the universe religion has lost its old 
dominion. As a philosophy giving meaning to the universe and to the social 
relations it has only begun to come into its own. Its chief function has ever 
been, not exploration, but action. It has been a faith primarily having only 
enough mythology attached to give an execute to the rational faculty for 
action. Therefore, it has survived, because it has provided man with a 
working hypothesis on which to adjust himself to the universe and the world 
of Nature to him. It is the expression of man's faith that there is a way 
whereby he can bring under his control and for his purposes the forces about 
him. This faith has released for experiment the energies paradised by fear 
and doubt. Often-times the means used were not adopted to his purpose, but 
the drive of religious faith was still there to find another and better way.’ 


The influence the religion may wield in society is dependent upon 
the ability of a particular religion to stir the emotions of a number of 
individuals in a group and to focus them upon some social objective. 
Organised religion, manifested in the churches of the various faiths and 
Sects, is best able to do His because of its facilities-building, machinery 
of ceremony, and organised memberships schooled in the specific things 
that they are to believe. Thus organised religion has control over certain 
social sanctions without which the solution of our social problems will 
be made delayed, if not indefinitely postponed. Through its pulfit it has 
a platform of public instruction and discussion the like of which does not 
exist in any other organisation.® 


Population Growth of Hindu and Muslim Religions: 


In India there are people, specially some politicians who arouse 
emotional feclings of some people about the growth of muslim population. 
A recent census report shows the growth of Muslims to be higher than 
any other religious gropu in the population. 


The census report shows an increase of 22. 78 percent in the muslim 
population. The growth rate of Scheduled caste population at 31 percent, 
is comparable to the growth to the Muslim population. Assam and Jammu 
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st doubts of Hindu fundamentalists that the Muslim 
population may exceed that of Hindus, a paper which conducted such a 
simulation exercise, says that given the persent growth rate the Muslims 
will be nearly 20 percent after 200 years. This research was conducted 
by the Gokhale Institute of Politics and Economics in Pune (see Kalpana 
Jain, Muslim Population Figures Only Tell Half Story-- The Times of India, 
Saturday, Nov. 11, 1995, Lucknow, p.5). 


Putting to re 


Paradox :. 


The paradox of present situation in regard to religion is that a large 
number of people of enlightened population no longer believe all the 
doctrines of the religion specially in western world of Christian Church, 
but they have not given up. The diffusion of scientific knowledge has made 
it difficult, for the time being at least, for many persons to believe in 
the same manner as their fore-fathers.’ 


The traditional emotionalism of many of the religious doctrines 
frequently does not appeal to the average educated man who has become 
interested in science, in reality one of the most coldly intellectual, non- 
emotional entities in the world. The uneducated and those who do not do 
their thinking are apt to follow the head of the "enlightened" or to fall 
into indifference because they find no appeal in the old religious attitudes. 
The Gita says: "Whatever a great man does is followed by others, people 
go by the example he sets up.” Chapter III, 21. 


While science may help in the adjustment to the material 
environment, there is a place for the truly enlightened idcalism of religion 
in the social adjustment of the individual and his fellows. The fear of 
hell and the hope of heaven do not move as many people as they once 
did; nevertheless, the religion still has power to stir the social emotions 
of man. Its appeal for sympathy, justice, brotherhood, rightcousness, truth, 
fairness-- all these carry emotional content long established. In a word. 
the social idealism of religion is a power beyond computation. 


Religion as a means of Social Control : 


Religion is a very powerful tool for social control. This has been 
specially true of Christian Church and Islam. The Christian Church has 
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by those in power as an instrument for regulating action. This at times 
when the Church sanctioned the belief that political Power was foreordained 
and sent by God. Kings and nobles could, while posing as God's lieutenants 
on earth, command their inferiors to do what best suited their ends. Religion 
has sanctioned wars, persecutions, massacres, and torture. It has also given 
its sanction to political ideals, as in the domination of western powers 
in their respective colonies > to the alleviation of poverty, in its 
encouragement of charity to art, as in the cathedrals of Europe; to education, 
as in the medieval monasteries. Whenever people have been led to believe 
that religion was favouring a certain social movement, it has been easire 
to enlist their cooperation. These efforts have been both worthy and unworthy 
from the social point of view, but whenever the Church has been the tool 
of those working for the social good or for self-interest, it has of necessity 
found itself in the midst of social life. 


Religion as a Means of Emotional Release : 


Religion serves to resolve the emotional strain of doubt and indecision 
for the individual in a crisis-- such as mortal combat with a wild animal 
or a human enemy, or such as occurs when a new set of circumstances 
not familiar to the individual by experience arises and results in uncertainty 
as 10 the proper coures-- it also serves the group in times of fateful decisions, 
of great peril to the group, of uncertainty and doubt as to what course 
to persce in dealing with great perplexities. Appealing to super human 
beings for help, or going through certain ceremonies, relieves the strains 
of suspense and provides through action a cleannel for the release of the 
pent-up emotions of the members of the society. Consider, for instance, 
the solemn activities of people in India in a time of drought as it makes 
application to the superhuman beings for the muchneeded rain. or again, 
think of the historic of appeal to the deity for help in times when great 
epidemics of disease were threatening people. In every case religion served 
people to provide outlet for a highly charged emotional in the group. 


Religion is Socially Generated : 


Religion is in considerable measure product of man. Although we 
may believe that religion is divine in its origins, the religious forms and 
belicfs as they appear objectively are socially generated and conditioned. 
Religion cffboWiesukihe Huwalsvandshogestot Nesizpeheversowho are 
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unfortunately obliged to live in a world that is not perfect. And the reason 


that their world is not perfect is:that they have been unable to adjust 
themselves to.(1) Nature and (2) Their fellow-men. If happiness is the 
life goal of all men and adjustment is only another word for happiness, 
we must bear in mind that for the normal individual these two aspects 
of complete adjustment, social and material, are interdependent. 


Adjustment to the material environment without adjustment to the 
social environment, even when it is possible, is only half happiness, and 
half happiness is unhappiness. Religion is means tO surmount the 
maladjustments of this life. Reality is always beset with difficulties but 
religion also attempts to transcend reality, and to solve the soul fatigued 
by the trouble of reality. If, therefore, religion is to be of any help or 
comfort to the individual in his quest for happiness, it cannot ignore the 
social environment, adjustment to which is essential for the individual's 
happiness. Was it met Jesus Himself who set up the ideal of the kingdom 
of God in which men should love as brothers? Was it not St. Paul who 
said that, "in Jesus Christ there is neither male nor female, bond or free, 
but all are one?" It was another of His fellowers who said : "If a man 
love not his brother who he hath seen. how can be love God whom he 
hath not sees?"Were it not for the religion of brotherhood, would it be 
‘so clear that the enslavement of one man try another is unjust, or that 
the economic exploitation of one man by another is unrighteous? Economic 
change may destroy slavery on the ground of unprofitableness, but not on 
the ground of social injustice. 


Self Preservation : 


Religion undoubtly played a direct part in man's economic and social 
welfare for along time. It was considered vital to his existence. His individual 
welfare depended on the help of what he considered super-human beings. 
Hence the vital import of religion in his scheme of things. Religion was 
nECERSRLY to the preservation of himself, his family, and his group. Any 
interest or activity of the individual, therefore, that tended to crowd out 
consideration of the larger group, since it meant hazard met only to himself 
but to the group, was to be controlled by religion in the interest of all. 


How unfortunate for both religion and for society that the larger 
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not recognised as of great importance in modern life : In the long runs 
group pressure to enforce a moral standard is far more effective than mere 


individual exhortation. In the scramble for material things spirituality is 
lost.!° 


There is no reason to believe that the power of religion is of negligible 
importance in our modern society. Apart from its dynamic possibilities 
for good, then, religion itself may create problems of social policy. As 
social workers, we are vitally interested in the effect of religion on the 
individual's social conduct and welfare 


Make religion a living force in community life : 


It is hoped that some day it will be considered as suffer to sell dirty 
milk as to commit adultery; to work people in places that induce tuberculosis 
and typhoid as to forge a check, or to steal a neighbour's watch or money; 
to exploit one's employees as to hold slaves; to break quarentine as to 
break into a house; to live in a city with a high death rate as to live 
in Sodom and Gomorrak. Why is it not so now? Because we have not 
connected religion (Church) with this vital matter of life and death. From 
the purely religious view point alone there is mortality in good health 
and the social practices necessary to:promote it. By pointing this out and 
by lending its facilities for reaching and influencing large numbers of people 
religion (the Church) can become a vital part of this important social 
movement and make religion a living force in community life.!! 


India's Low Moral Standard : 


India boasts of its “moral force to the people of the world." While 
behaviour of its leaders specially political is very much below standard. 
For example, 72 high officials have not vacated the official residences 
upon ceasing to hold public offices. The last of 72 includes men of such 
eminence as Mr.Devi Lal, Mr.Sharad Pavar, and Mr.K.C.Pant. Some of them 
have taken refuge in the plea that they were unaware of the government 
policy on public housing or that the government has not provided them 
with alternative accommodation. Coming as it deos from former Ministers 
and bureaucrats, the plea sounds flimsy | 


Even more offensive than this brazen act is the grave and palecet 


misuse to which housing has been put to by some of the allottees. If Mr.Devi 
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Lal has refused to move himself and his buffaloes out of the sprawling 
bungalow which he insists on occupying for life in his capacity as a freedom 
fighter, descendents of Babu Jagjivan Ram. 


IV 


GANDHI AND UNITY OF FAITHS IN 
DEVELOPING COMMUNITY 


In the course of his life, Gandhi formulated a distinctive, perhaps 
unique religious outlook which was most extra ordinary because it was 
based on his experience, working as 8 Hindu, side by side with Christians, 
Muslims, Jains, Parsis and Jews to solve problems of prejudice, sectarian 
strife and political-economic, oppression, add to build lasting community. 
He spent forty-four years of his life developing communities, one key 
tenet of which was equal respect for all religious; not in the abstract, 
but in the daily lives of persons engaging together in work, study and 
social action. His ashrams were workshop for building harmonious 
relationships with respect for diversity.” 


Gandhi set a very high standard; “I came to the conclusion long ago, 
after prayerful search and study and discussion with as many people as 
I could meet, that all religions were true, and also, that all had some 
error in them; and that whilst I hold by my own, I should hold others as 
dear as Hinduism, our inmost prayer should be that Hindu should be a 
better Hindu, a Muslim a better Muslim, and a Christian a better Christian." 


Above all, I plead for ulter truthfulness. If we do not feel for other 


religions as we do for our own, we had better disband ourselves, for we 
do not want a wishy-Washy toleration.'® 


Equal respect for all religions is a central, not secondary principle 
in Gandhi's creed. It is deeply rooted in his early life experience, in his 
political strategy, and in his philosophy of life. As is well-known, Gandhi 
grew up in an environment where religion was considered important and 
most people had respect for many faiths.!” 


इ He did not believe in conversion. He said: "I disbelieve in the 
- conversion of one person by another. My effort should never be to undermine 


another's faith but to walk him 
| | a better follower i ith. Thi 
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implies belief in the truth of all religions and therefore respect for them. 
It again implies true humility, a recognition of the fact that the divine 
light having been vouch safed to all religions through an imperfect medium 


of flesh, they must share in more or less degree the imperfection of 
vehicle.'® 


Gandhi realised, after a careful study of several religions, the basic 
unity of religions from the moral perspective and the greatest defect 
of religious persons was the inability to realise this and practice it. 
He explained the basic unity of all religions in these words.!9 


"For me the different religions are beautiful followers from the same 
garden or they are branches of the same majestic tree. Therefore, they 
are equally true, though being received and interpreted through human 
instruments equally imperfect." He further said, "The whole gamut of man's 
activities today constitutes an indivisible whole. You can not divide social, 
economic, political and purely religious work into water “tight 
compartments. He said, "1 do not know any religion apart from human 
activity."2° 


On Untouchability : 


He never hesitated to reject the Errors in his own religion. He said, 
‘Untouchability' is not a sanction of religion, it is a device of Satan. The 
devil has always quoted scriptures. But scriptures can not transcends reason 
and truth.*! 


He further said, "If untouchability was a part of the Hindu creed, 
I should decline to call my self a Hindu.” 


Gandhi recognised the political importance of dealing with religion, 
given the Indian heritage. He also realised not only the importance of 
neutralising its diviseness but also of building self rule on the basis of 
this heritage. He recognised that self-rule requires a sense of identity in 
terms of one's own heritage, but this heritage for Indians was deeply religious 
in terms of not one but several religions and that, therefore, the issue of 
self-rule could not be handled without handling with religion and religions.” 


But his concern with religion was not merely a political tool. Gandhi 
himself was deeply religious and his religion was not only consistent with 


but necessarily required equal respect for all religions. Gandhi summarises 
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basic principles in the last chapter "Farewell" of his autobiography.” For 
Gandhi religion is essentially morality endless striving to realise truth. 
Truth is God; truth is reality. He said, "To see the universal and all 
pervading, Spirit of Truth face to face one must be able to love the meanest 
of creation as oneself. And a man who aspires after that cannot afford 
to keep out of any field of life. That is why my devotion to Truth has 
drawn me into the field of politics; and I can say without the slightest 
hesitation, and in all humility, that those who say that religion has nothing 
to do with politics, do not know what religion means. 


Those who blame Gandhi for mixing religion with politics evidently 
do know what he meant by religion. There is no execuse for this ignorance, 
for Gandhi repeatedly made his meaning clear. For example, in reply to 
criticism in a British Journal that he was introducing religion in politics, 
he wrote in 1920. Let me explain what I mean by religion. It is not the 
Hindu religion, which I certainly prize above all other religions, but the 
religion, which transcends Hinduism, which changes one's very nature, 
which binds one indissolubly to the truth within and which ever purifies. 
It is the permanent element in human nature which leaves the soul restless 
until it has found itself. Four years later, while affirming that for him 
there was no politics without religion, he explained this was not the religion 
that hates and fights, but the universal religion of Toleration. In 1940 he 
reiterated that religion should pervade every action, but added here religion 
does not mean sectarianism. It means a belief in ordered moral government 
of the universe. 


Identification with everything that lives is impossible without self 
purification (Tapas). God can never be realised be one who is not pure 
of heart. Self-purification therefore must mean purification in all the walks 
of life. And purification being highly infectious, purification of one's self 
necessarily leads to the purification of one's surroundings. 


eee To attain to perfect purity one has to become absolutely passion 
free in thought, speech, and action .... I must reduce myself to 2010 
Ahmisa is the farthest limit of humility. 


Misrepresentation by his political opponents 
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gone so far as Archbishop Consume Long, who in a letter to Lord Irwin, 
described Gandhi as a "mystic, fanatic and anarchist", but most of them 
would have agreed with Lord Reading, the Viceroy of India, who wrote 
after his first meeting with the Mahatma : "Mr. Gandhi's religious and 
moral views are, I believe, admirable, but I confess that I find it difficult 
to understand and practice them in politics." 


The Leaders of the muslims League, the protagonists of the two- 
nation theory, could not but malign the man who insisted that the function 
of religion was to unite rather than divide people, and religion was an 
unsatisfactory basis for nationality. As for Gandhi's Left-wing critics - 
from M.N.Roy to R.P. Dutt and Namboodripad -they have accused Gandhi 
of exploiting religion to rouse masses and then deliberately curbing their 
political consciousness in the interest of the Indian Bourgeoisie. Among 
Gandhi's own adherents there were not a few radicals who chafed under 
the moral constraints he imposed on the struggle with the British. Then 
there were the "modernists" who equated all religion with irrationalism 
and obscrurantism and resented Gandhi's saintly idiom. Finally, some latter- 
day historians have advanced the thesis that by using Hindu symbols Gandhi 
contributed to the communal polarisation which cultivated in the division 
of India” 


Gandhi had a strongly rational and sceptical streak which enabled 
him to fashion for himself a religious philosophy, which though grounded 
in Hinduism, acquired a deeply humanist and cosmopolitan complexion. 
“Every Living Faith", he avered, "must have within itself the power of 
rejuvenation." Every formula of every religion had to be subjected to 
the acid test of reason; no scriptural sanction was valid if it resulted in 
unjust or inhuman practices. 


C.F. Andrews called Gandhi "a saint of action rather than 
contemplation." Another British friend of Gandhi, Horace Alexander, also 
observed how the Mahatma had deviated from the beaten path of Indian 
saints. "Gandhi was a mystic", Alexander wrote, “but he was a very matter 
- of - fact mystic: No dreamer of heavenly dreans, no visionary, who saw 
things unulterable where in a state of trance. When the inner voice spoke 
to Gandhi, it was only to tell him, what to do tomorrow- how to act more 
effectively to bring union of hearts between Hindus and Muslims or how 
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In 1927 Gandhi wrote an article why I an a Hindu : "It was the "most 


tolerant of all religions"? Its freedon from dogmas gave the votary, "the 


largest scope for self-expression." Not being an exclusive religion it enabled 


the followers not merely to respect all the other religions, but to admire 
and assimilate whatever may be good in the other faiths. Non-violence 
is common to all religions, but it has found the highest expression and 
application in Hinduism... Hinduism believers in the oneness not only of 
merely all human life but in the oneness of all other lives’? 


It is very significant to note that he had highlighted those elements 
in Hinduism which gave a primacy ti individual judgement and conscience 
on the one hand, and to co-existence, on the other. 


Asked as to what he would do when there were conflicting counsels 
from different religions, Gandhi replied: "Truth is superior to every thing, 
and I reject what conflicts with it. Similarly that which is in conflict 
with non-violence should be rejected. And on matters which could be 
reasoned out, that that which conflicted with reason must be rejected”. 


The westernised Indian intellectuals, who in Gandhi's time (as in our 
own), tended to postulate a sharp antithesis between science and religion 
and treated all religions as traditional and observantist. They did not fully 
grasp the deep humanism and universality of Gandhi's religious outlook, 
They failed to see the philsosphical implications of the advance of science 
from the mechanistic and materalistic moorings of the 19th century. Albert 
Einstein, a great scientist, contemporary and admirer of Gandhi, wrote in 
1934 that "the more profound scientists were not without a religious feeling 
though it was different from the religiosity of the common man. But the 
scientist is possessed by the sense of universal causation. His religions 
feeling takes the form of a rapturous amazement at the harmony of the 
natural law which reveals an intelligence of such superiority that compared 
with it, all the systematic thinking and acting of human beings is an utterly 
insignificant reflection. Einstein added that this feeling of the scicntist 
was the guiding principle of his life, and in so for as he succeeds in kecping 
free from the shackles of selfish desire, it is.. 


ac . akin to that which is 
possessed the religious geniuses of all ages.>4 
Among all these geniuses, Einstein included Gandhi. He considered 
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greater significance for a generation and for the course of history than 


purely intellectual accomplishments. His tribute to Gandhi paid in 1939 
is given below : 


“A leader of his people unsupportedly any outward anthority; a politicians 
whose success rests not upon craft not the mastery of technical devises, but 
simply on the convincing power of his personality; a victorious fighter who has 
always scorned the use of force and inflexible consisten cy, who has devoted 
all his strength to the uplifting of his people and betterment of their lot: aman 
who had confronted the brutality of Europe with the dignity of the simple 
human being and thus at all times risen superior. 


Generations to come, it may be, will scarce believe that such a 
one as this over in flesh and blood walked upon this earth." 


Gandhi's use of such words as Swaraj, Sarvodaya, Ahimsa and 

Satyagraha was exploited by the Muslim League during its compaign for 
Pakistan to estrange Muslim from the nationalist struggle. The fact is that 
these expressions, when used by Gandhi, had little religious significance. a 
They were derived from Sanskrit, but since most of the Indian languages 
are derived from Sanskrit this made them easily intelligible to the masses. 
The English translation of these words or a purely legal or constitutional 
terminology, may have sounded more modern and secular, but it would 
have passed over the heads of all but a tiny urbanised English-educated 
minority. The protagonists of Pakistan made much play with the phrase 
“Ram Rajya", which Gandhi occassionally employed to describe the goal 
of the Indian freedon struggle. “Ram Rajya” was simply Gandhi's equivalent 
for the English term "Utopia". The common people, to whom his writings 
and speeches were usually addressed, instinctively knew that he was not 
referring to the monarchical form of government in ancient India, but to 
an ideal polity free from inequality, injustice, and exploitation.» 


A very few people are aware to Gandhi's great contribution to the 
concept of secularism in India. Deeply religious as he was, he said that 
he would oppose any proposal for a state religion even it the whole 
population of India had professed the same religion. He looked upon religion 
as a personal matter. He told a missionary : “The state would look after, 
your secular welfare, health, communication, currency and so on, but not 
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Gandhi's ultimate ideal is that one's whole life he prayer- humble, 
self-sacrificing service of all beings. He alone adores God who finds his 
happiness in the happiness of others.’ The idea is to see God through 
service of the millions.” 


One Religion : 


Gandhi did not envision one religion. His ideal was that of Hindus, 
Muslims, Christian, etc. working side by side with full respect for their 
differences. He said: "I do not want any fusion. Each religion has its own 
contribution to make to human evolution."” Belief in one God is the corner 
stone of all religions. But I do not foresee a time when there would be 
only one religion on earth in practice. In theory, when there is one God, 
there can be only one religion. But in practice, no two persons I have 
known have/had the same identical conception of God. Therefore, there 
will, perhaps, always be different religions answering to different 
temperaments and climatic conditions. 


I do not expect the India of my dream to develop one religion, 1.8. to 
be wholly Hindu, or wholly Christian, or wholly Musalmans; but I want to 
be wholly tolerant, with its religious working side by side with one another.”° 
If all religions are one at source we have to synthesize them. Today, they 
are looked upon as separate and that is why we kill each other." 


Communal Harmony : 


Indeed the success of communal harmony crucially depends upon 
recognition of/commitment of common ideals- common principles and life 
style that transcends sectarian commitment- or, as Gandhi himself put it, 
"a religion that transcends the religions". In other words, religion... not... 


in the narrow sense, but as that which acts as a link between different 
religions and realises their essential unity.** 


V 


REJECTION OF GANDHI AND HIS MODEL OF 
DEVELOPMENT 
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of India was a great betrayal which was culminated into the total rejection 
of values on which Gandhiji strived to build up the freedom struggle. His 
Struggle for freedom was not restricted only to achieve the Independence 
of India but was aimed at the emancipation of human beings from the 
Shackles of age-old bondage of mental slavery. For Bapuji, the task was 
SO stupendous with its multitude dimension that, that the life span of hundred 
years was too short to accomplish anything. Hence, he used to Say that 
he would live for 125 years.“ 


On the 7506 birthday of Gandhiji Madan Mohan Malviya sent a 
telegram wishing him hundred long years of life. Gandhiji with his usual 
sense of humour reciprocated the greetings with a remark stating “with 
a stroke of pen you have cut twenty five years" of my life. Let them he 
added to yours." 


But he got disillusioned with the national leaders who were eager 
to get freedom. The day he realised that they could be cowed down by 
the bloodshed and communal riots unleashed by Jinnah’s call for "Jehad" 
into accpeting the partition of India, he lost all his desire to live for hundred 
and twenty five years. His life was cut short by the bullets of a Hindu 
communalist on the 30th January, 1948.55 


Independence For Self Realisation : 


Gandhiji wanted Independence for self-realisation. It is clear now 
that others wanted Independence for the sake of the fattening of their lower 
self. Gandhiji knew that when his hypootic influence tended to fade away 
thing went wrong. He knew that non-violence, which is the essence of 
satyagrah, had not percolated deep into the hearts of the people. In 1939, 
Gandhi said, “whilst we have fairly observed physical non-violence, our 
greasts have barbour violence... we have quarrelled with one another in 
committees, sometimes, even we have come to blows.... we have formed 
rival groups to seize power. 


Let us repeat, self-realisation is both the effect and cause of 
Satyagraha. Every movement like Satysgraha has to have a foundation 
adequaticy strong and moral. In 1940 he said, "Our internal difficulties 
are increasing. Our congress registers are full of bogus members and 
members who have sowelled them because they know that getting into 
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who therefore, never before 
to it and corrupted it. Did 
God? However, much one 


the congress means getting into power. Those, 
thought of entering the congress have come in 
Gandhi commit a blunder or was it the wish of 
may try to see God, Gandhiji was trying. to see God through his satysgraha. 


There must be His grace in the end to enable one to see Him. Many eminent 
persons have said that it is through His grace and His grace along that 


they realised God.” 


In the life of a nation 8 few years constitute a small period. And 
yet in small period much can happen to undo the good work done by its 
leaders when we compare the people of Gandhiji's time with those we 
have misfortune of seeing today, we can not escape the conclusion that 
it is difficult to get the selfsacrificing leaders and people. 


If Gandhiji knew all that where did he actually blunder? He blundered 
in thinking that the cumulative effect of his influence on the people would 
in the long run be sufficient to set things right. He knew that he had 
succeeded in taking the most violent mobs during communal frenzy; he 
knew that he had succeeded in taking the most violent mobs during 
communal frenzy; he knew that he hed succeeded where the border security 
forces, several thousand strong had failed: he knew that his fasts had often 
a miraculous effect on the people and the government; Gandhiji knew all 
this and much more. But what he could not foresee clearly was what he 
could accomplish during his life time was the temporary effect of the 
hypnotic influence on the contemporary society. Yet Gandhiji was too 
intelligent not to have entertained grave doubts about the future. He had 


no alternative but to do what he could best do and leave the rest in the 
hands of God.“ 


Westernised or Centralised . Model of Development : 


Independent India followed centralised and western model of 
development. It neither adopted Gandhian model or decentralised mode 
which was dear to Gandhi. Leaders did not give much importance to village 
development. Shrimannarayan took the constitution of India to show it (0 
Gandhiji; Gandhi said, This Constitution was of no use to use as it had 
neither mentioned or recognised soul of the country, that is village. Gandhi 
used to often say soul of India reside in its villages. Gandhi said: “If India 


is not to perish, we have to begin wi 
Cc in with the lo 
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was rotten, all work done at the top or at the intermediate rungs is bound 
to ultimately fail." He further dramatised the problem of rural-urban 
relationships in these words : "The blood of the village is the cement 
with which the edifice of the city is built. I want this blood that is today 


inflating the arteries of the cities to run once again in the blood vessels 
of the villages." 


Similar feelings were expressed by Saint Vinoba Bhave whom, R.K. 
Patil the then member of the planning commission took the draft of the 
First Five Plan to him. He asked : Did this plan contain provisions for 
Roti - Roji, (that is food and employment)? The plan was not of much 
use to me as it had no plan for providing worth to the marginal and 
disadvantaged people. The only useful item of the plan was the “Pin" which 
he took and rest was consigned to the waste oaoer basket.*! 


Impact of Western Model On Social Aspects : 


Since 1960 population growth of America has been 41 percent. But 
during the same period there has been an increase in violence crimes by 
560 percent, illegitimate births by 419 percent, divorce rate 400 percent, 
childern living in single parents homes 300 percent and teen age suicide 
by 200 percent. Article 40 which was introduced in the Constitution after 
a great deal of debate has directive principles pointing towards the need 
for transforming the Village Panchayats as units of self government. The 
constitution (73rd Amendment) Act, 1992 which came into effect on April 
24, 1993 is a major land mark in the transition of political power to the 
grass roots level in the country. The Act, is a watershed in decentralised 
decision-making. Panchayat Raj Institutions (p. 125) have come to stay. 
we have to make them vibrant instruments of self-Government. The task 
before us is Herculean one. The 73rd Amendment has brought about 
structural changes. But mere rules and regulations alone would not facilitate 
empowerment of the people. In the ultimate analysis it is the political 
will of the State governments as also the commitment of the bureaucracy 
and the determination of the people at large that matter.” 


In evaluating the state Acts on PRIs, one finds that the efforts of 
the States are towards establishing officers’ Raj in place of people's Raj. 
The control over Panchayats by the states militates against the letter and 
spirit of decentralisation. Motivating the bureaucrats to participate in the 
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Panchayati Raj system is crucial. Reservations for MPS 910 MLAs in the 
various tiers of Panchayats have made a mockery of the system. In the 
process of development, people must ‘operate’ and the government must 
"cooperate 


The Study of elections in the panchayats shows that the community 
in the sense of a cohesive and united village community hardly exists. 
The communities are divided on the basis of religions and castes. Religions, 
castes, kinships and factions are still part of the village social structure 
and organisation and these split the villages into several communities. 
The aim of the community organiser as a catalyst worker is to help the 
villagers to give up their narrow loyalties into the larger group and work 
for the total development of the village. 


To sum up, Gandhi wanted decentralisation of polity and economy 
as the system to be established in India. His view was that centralised 
system of governance, production and distribution, and planning is alien 
to Indian genius, clvilisation and culture. It was a symbol as well as a 
product, according to him, of western city - based industrialism, Culture 
and civilisation which were exploitative in character and, therefore, 
destructie.” 


The Indian state in not Gandhian. Given the Utopian nature of Gandhi's 
political vision, it could not have been. But Gandhi continues to exert 
a certain amount of influence, a certain pressure on our political ideals. 
We can say, that we suffer a contradiction, in our political life, between 
Nehruvian materialism and Gandhian spiritualist universalism.™ 


VI 


COMMUNITY ORGANISATION AND SOCIAL 
CHANGE: An Evaluative Study of Unity of Faiths 
In A And B Groups of Villages. 


Two groups of villages were selected for the Study. These groups 
of each four villages, will be designated as A and B groups. All the villages 
were multi-religious, multi-linguistice, mulit-castes and multi-ethnic. A 
voluntary organisation has been working in the A group of villages whose 


‘Governing Body as w 
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social workers while that of B usual staff not having professional 
qualifications.» 


On the basis of case studies, opinion and attitude surveys of leaders, 
institutions, programmes, methods and their impact a comparative 
assessment of the qualitative growth that had taken place in the two groups 
of villages had been provided. Social change in A and B were related to 
the two methods of work- one analogus to the social work method of 
community organisation, and the other a different approach followed by 
the catalysts of the B group of villages. 


The pattern of development in the 'A' gorup followed the lines of 
“Mutual feed-back". It was the people who controlled the institutions. This 
helped them to give up their sectarian and parochial loyalties in the interest 
of total village community and solidarity. The institutions provided the 
layout for the design of development; but the fact that the institutions 
themselves were amenable not only to the influence of the formal 
committees or boards of control. but also the general rank and file, was 
of the highest importance. 


The financial and technical assistance were available from the control, 
state governments and foreign agencies. However, these were secured by 
the leaders in the manner in which the committees and general bodies 
of the institutions required them to do. The community organsier made 
the leaders more democratic by involving organiser made the leaderss more 
democratic by involving and getting the participation of adult members 
of the community. Thus the leaders based their decisions on reciprocal 
relationship and mutual feed back. 


In the 'B' group, there were a number of outsiders who functioned 
through the instrumentality of a few leaders of the organisations. They 
controlled the institutions and laid down the design of development. The 
State supplied the finances, and whole the catalysts agency, the state, the 
leaders and the institutuons were closely linked to each other, the process 
which held them together was not an ‘interdependent’ democratic one. 


The ingredients of the development system thus appeared to the some 
in both "A" and "8" groups. But since the process or method which makes 
the system what it is, was different, the operational form took devergent 
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ates. Thay knew the problems as well as 
they had the divinepower. In the 'A' group 
the local institutions were the centre of development. Planning was 
institutionally perceived and institutionally implemented, although 
sometimes it proceeded at its own pace, at the cost of rapid development. 


villagers to accept their dict 
solutions. They assumed that 


What was thus emphasised uses the responsibility of each institution 
to work in its own sphere, and also the great value of institutional 
democracy. This pattern of development received further impetus due to 
the willingness of the people to make substantial contributions for financing 
their own development schemes and welfare services. 


The attitude of self-help ensured that the institutions in the ‘A’ group 
were thus not so "grout minded" as they were in the "B" group. Neither 
was the spirit of self-help and development confined to the formal to the 
adminiatration of social service institutions. It spread its roots far and 
wide, grew with the development of programmes - education, cultural and 
recreational included. 


Vill 
CONCLUSIONS 


The changes that were brought in the A group were concerned not 
so much with the achievement of physical targets. Growth of dormant 
potentialities of the members of community of the point where they could 
identify their own needs and resources, and thereafter prepare a programme 
oe change by their own efforts, was the objective. What is required for 
this purpose in not only “institutionalisation™ of the process of social change 
but its "socialisation" as well. The latter should not be imposed from the 
above. The process of work in the "B" group was leader-centric as well 
as grant centric. In does not stimulate a great many people. 


In "A" group of villages people were made to respect all religions 
and faiths while this was not so in "B 


hE 40002 019, System is a basic feature and integral part of a 
ee society. ide position of a social worker in such a system can 
e of several descriptions; he may be employed by the State. by the village 
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his actual position, his potential role cannot be conceivably any other than 
that of a ‘catalyst’. This role is obviously difficult one and can be fulfilled 
only when the worker has, by means of training and equipment, acquired 
a firm grosp of the broad spectrum of village development and sympathetic 
methods of working with people. In line with the goals the developmental 
System, he must give a sense of reality and direction of the totality of 
design and change in the small community.* 


The implication for social work is that, in introducing new ideas, 
practices and institutions, the process must involve more than a mere 
addition in development programme has more often than due to the super- 
imposition of material culture, thrust on a community from without rather 
than lack of resources or technological aid. Instead, the first step must 
be the discovery of a multi-dimensional method of transformation; only 
then will social work create an “Internalisation" process by which new 
and unfamiliar elements will be incorporated with a minimum of conflict 
into the living fabric of the community. 


‘Community’, in the sense in which it is used here, refers to two 
major groupings of people, Ist may be all: the people in a specific 
geographical area, i.e. a village, a town, a city, neighbourhood, or a district 
in a city. In the same manner it could refer also to all the people in a 
province or a state, a nation, or in the world. For instance, the task of 
the United Nations can be considered a community organisation project, 
in part atleast, for what is being attempted is development of comparative 
working relations among nations around common problems and objectives, 
the most important of which is abolition of war and establishment of peace, 
therefore, community organisation is usually carried on the small 
geographical areas, the process may be in operation in a much wider area. 
But ‘community’ is also to include group of people who share some common 
interest of functions, such as welfare, cducation, religion. These interest 
groups do not include every one in the geographic community but only 
those individuals and groups who have a particular interest or function 
in common. Community organisation may be involved in bringing these 
persons together to develop some awareness of, and feeling for, their, “total 
or whole community" and to work at common problems. 


Ihe future is any body's guess. If India can stick literally to the 


principles of a secular democracy and avoid revival of religious disputes, 
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it can reasonably hope to assimilate into a single nation of Bharat all 
the various communities living within its broders. The only way to integrate 
the Indian community into one single nation, the largest democracy in the 
world, would be by following strictly the principle of sarva-Dharma- 
Sambhava which Gandhi enunciated in his life and followed it as strictly 
as could be both in South Africa and in India. 


In recent times it is said that today's "Civilisation is an economic 
civilisation”, that it is founded on material pronciples and knows only 
metarial standards of value. Alas; in common acceptance this is not true. 
But it is the mission of the religion to make our civilisation once more 
a moral and spiritual civilisation to restore the higher values that one 
time prevailed and bring justice and chastity in India once more among 
men. The 20th century will gerhaps go down in the history as the centruy 
of man's return to religion. 


In the ultimate analysis central, state and local leaders including 
religious, play a great role in maintaining or changing the community in 
which they live. Influence of international leaders cannot be minimised. 
The community organiser had to work with leaders specially of locality 
to develop in them capacity to work for themselves rather than to depend 
on others. 


The two basic lessons which we are to learn from history, from Gita 
and Gandhi are : 1. People have taken moral standards from their rulers 
or leaders and people have risen to great heights whenever thay have 
followed in the glow of noble kings or leaders. and 2. Regions and kingdoms 
have been destroyed not by adversity but by abasement and corruption. 


The basic message of Gandhiji which social worker and specially 
community organiser must remember is given in the following words: ° 
Gandhi on his evening walk, one day, stopped every few seconds to pick 
up stone from the field and put them in a basket. When asked: “Mahatmaji, 
what are you doing?” His reply was : “We must build the road ourseclves"- 
don't rely on God, Governments or Gandhi to do it for you or us. This 


message should become the cardinal principle by all social workers to 
work with people. 


Dei Wes beautifully compared Government with a water 
i . said : " G ५ 
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well. If there is no water in the well how can there be any in the bucket? 
I go to the source of the water, the prople themselves". If people are 
converted or changed then Government will automatically change. 


Before we conclude let us discuss influence of religion in Amercian 


society on politics and policy formulation. We may also discuss this issue 
in connection with India. 


Influence of Religion in Policy in America : 


Religion has always played a powerful and profound role in ..... politics. 
This is true both in the sense that Churches and other religious groups 
have, at least on certain issues, substantially influenced public policy and 
in the sense that religious belicf has been a major source of the values, 
social attitudes, and moral assumptions on which ..... democracy is based.” 


At the policy formulation level, the role of religious interest groups 
measured in terms of dircct participation, has never been more active than 
it is today .... In America offices on or near capital Hill in Washington 
representing the main line protestant denominations (Methodist, 
Presbyterian, Lutheran, Episcopalian, United Church of Christ), and some 
smaller denominations compaign vigorously for a wide variety of causes, 
ranging from abandoning nuclear deterrence to saving the family form. The 
Roman Catholic Church, the nation's largest single denomination, after long 
maintaining a low profile in national politics has plunged into forceful 
involvement, first to secure enactment of a constitutional amendment to 
prohibit abortion, and more recently (0 exert influence on a range of 
economic, foreign policy, and military issues. The black Protestant 
Churches, many of which formed originally as a result of racial 
Jiscrimination in their parent denomination continue to provide political 
‘ leadership on civil rights and social justice issues and increasingly take 
stands on other domestic and foreign policy concerns.™ 


At the value-generating and nurturing level, there is less ambiguity. 
The role of religion has almost diminished. Americans remain by all 
measurable criteria (testimony to belief in God, Church attendance, financial 
support of Churches, and so forth an usually religious people among 
economically developed nations. More than 90 percent Americans tell 
polsters they identify with a particular religious faith, more than 80 percent 
say they believe in divinity of Jesus, and about 40 percent are found in 
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Indian Study ५ 


In an Indian study it was found that 15 percent students and 41 percent 
parents emphasise that religion dogmas and rituals should be adhered. On 
the other hand, 21 percent students and 15 percent parents are opposed 
to religious dogmas and rituals. However, 97 overwhelming majority of 
students, viz., 64 percent, do not make an issue of it. They say that religion 
js a personal matter and the individual should be left to decide for himself. 
This view is supported by 44 percent parents.” 


Religion and Communalism : 


During the days when the Samajwadi Party and Bahujan - Samaj Party 
alliance was in power there were hopes that the new combination will 
be albe to fight communalism and contain the B.J.P. It was even hoped, 
that the coming together of Dalits and backwards will herold a new phase 
of “anti- Brahaminism" not only in politics but in culture as well. But 
as things turned out, those dreams did not work out in the same way. In 
the sphere of politics the forces which were supposed to contain 
communalism proved to be the vehicles for its come back : In the realm 
of culture too things did not work out as expected." 


Presently, the cultural landscape of U.P. and North India is undergoing 
a sea change where both the rise of Hindutva and the OBC phenomena 
hide a more seedy development, the emergence of a new ‘section upwarldly 
mobile forces belonging mostly to the backward castes, but also to other 
sections coming lower down the “upper caste" ladder and who are radically 
redefining the meaning of tradition while taking over all its essential 
features. Their role was 5661 among other things, in the recent events of 


“milk drinking idols where the "neo" forces were quite prominent in building 
up an atmosphere of hysteria. 


The revivalism which as emerged retained the form of tradition but 


EI its content. It now consisted not of faith or feeling but as exaggeratcd 
display of wealth, interest and discord. 


New Economic Policy : 


In th ent ec ic re 
€ present economic reforms started in 1991, the Government must 
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shown that Government intervention fails too. Economists explain this by 
what is called the Principal Agency Theory. Briefly, principals, or the 
main economic actors often hire agents to act on their behalf. Thus economic 
is an area where we have situation in which it is not the principals dealing 
with each other, but the agencies of principals dealing with each other. 
Now, the agents will have interests of their own, and it does not 
automatically follow that deals made by the agents will be the same as 
those of principals. 


Thus, in a market where agents operate, there is scope for the 
maximisation of goals other than those of the main actors. This would 
be one of the reasons for the failure of government intervention, its agents 
largely bureaucracy, may be maximising their own benefits, not those of 
the "people". 


To sum up religious faith play an important role in uniting or dividing 
a community. The community organiser must stress the former aspect. They 
also play a decisive role in moral and cultural lives of people. 


The community organiser must remember radical change does not 
come easily, it requires a sound strategy of social work discipline as a 
delivery vehicle. The community organiser as an outsider must be seen 
to stand up to criticism, to reason against it, and to prepare local leaders 
and deliver leadership in the interest of people. In a different context, 
Mahatma Gandhi wrote in the ‘Times of India’, on June 2, 1918: “Prejudices 
cannot be removed by legislation. They yield only to patient toil and 
education." Community organiser has many prejudices still to fight to bring 
unity of different faiths. He perhaps needs to toil harder in community, 
with pronounced conviction, it has to educate people on correctness of 
the course he has started by welding different faiths and interests groups, 


for community integration. 
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